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गुरुपदकज-प्रेमोपहार-- 


यच्छायाखपि शीतलाझु रिपवः संस्थाय शान्तिट्नता--- 

स्ते भव्या इह श्मभाज अमवन्नाश्रित्य यस्याश्रयम्‌ । 
यस्यालो किकशक्तिभा रवशनश्रिन्तामणि) सत्रपो5- 

भूत्तस सेततत॑ नंगों भवतु मे राजेन्द्रसगेड्रये ॥ १ ॥ 

--जिनकी सुशीतल ( ठंडी ) छाया में वेठकर धर्मद्देपी भी 
शान्ति को प्राप्त हुए, जिनका आश्रय लेकर अनेक भव्योंने अपनी 
आत्मा का कल्याण किया, और जिनकी अलौकिक शक्ति के वश्ष से 
विन्तामणि-रत्न भी लज्ञित हुआ; उन श्री राजेन्द्रमूरिज्ी के चरण- 
युग्लों को मेरा सदा नमस्कार हो | 
यज्ज्ञानांशुसमूहदी घ्िवशतो नप्ठश्व॒ मिथ्यातमो, 

दीघ्या यन्नखरस्य भानुरथ वे चन्द्रस्तथा शक्लितः । 
यद्भीत्या गतबांस्तु भानुरथ खे वा्डिड्रतबन्द्रमा- 

स्तस्म मे सतते नमो5्स्तुविधिवद्‌ राजेन्द्रसयड्रये ॥२॥ 

--निनके ज्ञानपुञ्ञ के तेज:प्रभाव से मिथ्यान्धकार नष्ट हुआ, 
निनकी नखब्ुति से स्य तथा चन्द्र शक्धित हुए और जिस नख- 
युति से भयभीत होकर सूयेने आकाश का, तथा चन्द्रमाने समुद्र 
का आश्रय लिया, उन श्रीराजेन्द्रसरिजी के चरण-युगल को विधि 
पूर्वक मेरा सदा नमस्कार हो । 
जैनाभाससुवकक्‍्त्ररन्ध्रनिसुताउसद्भाष शार्चिष्पु च, 

भस्मीभूतजनाश्र येन वहुधा शान्त्या सदा रक्षिता: । 
शान्त्या पूरेतया हि ते च कृपया तत्चामृतेजीविता- 

स्तस्प्रे मे भवतान्नमः प्रतिदिन राजेन्द्रसयड्ये ॥३॥ 

“जिन्होंने जनाभाप्तों के मुखकुहर से निकली हुईं असदवचन- 
रूप ज्वालाओं में भत्म होते हुए अनेक भव्य-आ्राणियों की 
रक्षा की ओर उनको तत्वश्रद्धारूप अम्रत से जीवित किये; 
श्री राजेन्द्रसूरिजी के चरण-युगर्लों को हमारा प्रतिदिन नमस्कार हो। 





हर ; २५५१! | ः 


प्राकू-कथन | 









पाठक सहाजुभाषों [-- 


संसार में वास्तविक आदर्श-पविय्रात्मा बनने के लिये 
किन किन शिप्ट-गुणों की आवश्यकता है, ओर किन पाशविरऊ 
दुमुंणो को छोडकर, मनुष्य आदशे बन जाता है ? इस विषय 
को स्पष्ठ, सरस और सरलता से समझाने के लिये आज यह 
हिन्दी पुस्तक आपके कर-कमलो में उपस्थित होता है। 

& प्रनुष्य, मनुष्य तभी से वनता है जब वह हुए-विचार, 
ओर कुब्यसनों से अलग हो कर, अपने जीवन की वास्तविक 
न्याय-परायणुता को खोजने का प्रयत्न करने लगता है ” 

+ मनुष्य योग्य, गुणसपन्न ओर अखडानन्दी तभी बनता 
है जब बह गुणानुरुग का शरण ( आश्रय ) लेता है। ससार 
में दरएक मनुष्य की उत्क्रान्ति ( उच्चदुशा ) गुणानुराग की 
सुन्दर ओर छछाघनीय भूमिका में प्रयेण करने से ही होती है।” 

४ यह सिद्धान्त सभी को अपमे निर्दोष हृदय में अंकित 
कर लेना चाहिये कि- मनुष्य ही शक्ति, ज्ञान ओर भ्रेप का 
स्थूल रूप है और अपने भले घुरे विचारो का स्वामी है। वह 
अपनी उम्नतावस्था की व्यवस्था का स्व॒तन्त्र अधिकारी है। उस- 
की निबेलता या सबलता शुद्धता या अशुद्धता का जुम्मेवार वह 
खुद है, दूसरा कोई नहीं | उसको वही बदल सकता है, न कि 
कोई दूसरा | सुख और दु ख उसीने उत्पन्न किये है ओर वही 
उनका भोक्ता, या हनेवाला है | ” 


हे 


6 बुराई का प्रतीकार ( हठाने का उपाय ) घुराई नहीं है 
किन्तु चुराई भलाई से जीती ( हटाई ) जाती है। अतएव हर- 
एक मनुष्य के साथ तुप उतनी ही भलाई करो जितनी कि 
तुम्हारे साथ बुराई की जाती हो | ” 

बस, इन्हीं परमर्षी कृत महान्‌ सिद्धान्तों का समथेन 
( विवेचन ) करनेवाला ओर उनकी असली वस्तु-स्थिति वत- 
'लानेवाला यह ग्रन्थ हैं। इसके मूल ग्रेथकार श्रीसोगसुन्दरसरिनी 
पहाराज के सुशिष्य पं० श्रीजिनहषेगणि माने जाते हैं। 
उन्होंने इसको ग्राकृतमापापय आरया छन्‍्दों में रचा है जो 
अति सरल, सरस ओर वोधग्रद है। 

इसी २८ गाथापय लघु-अन्थ का यह विस्तृत हिन्दी- 
विवेचन है । इसमें प्रथम मूल गाथा, उसकी संस्क्ृत-छाया, वाद 
उसका शब्दाये, भावाथे ओर विस्तृत-विवेचन रक्खा गया है । 
विवेचन में मूल ग्न्थकार के आशय को अनेक युक्ति ग्रयाणों 

से सरल, सरस ओर रोचक वनाया गया है। 

मूल-प्रन्थ ओर विस्तृत-विवेचन में किन किन विषयों 
का समावेश किया गया है, यह इसके प्रारंभ में दिये हुए विषय- 
'निदंशन को वांचकर जान लेना चाहिये । हमें पूरे विश्वास है 

कि संसार में चाहे जेसा नि्ुणी मनुष्य क्यों न हो, पर वह 
एक वार इस विवेचन को वांचकर सदूगुणी भरें न बने, परन्तु 
उसको अपनी भूलों के लिये हादिक पश्चात्ताप तो अवश्य ही 
होगा ओर पशथ्चात्ताप के वजह से एक दिन वह सदूगुणी वनने 
का प्रयत्न करते देख पडेगा । 

इसकी पहली आइतक्ति संव्त १६७४ में शां सोती 
दलाजी पोरवाड वागरावाले के तरफ से छप चुकी है जो 
प्रकाशित होते ही दहथोहाथ चली गई । यह इसका द्वितीय सं- 


ध्द्‌ 


स्करण हैं जो सुधारे बधारे के साथ प्रकाशित है। इसको जैना- 
चाये श्रीमद्‌ विजेयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के परप- 
श्रद्धालु सीयाणा ( मरबाड ) निवासी छा भीसाजी छुग- 
नलाल जैन पोरवाडने खास वितरण करने (भेट देने ) के 
लिये छपवाया है, अतः उन्हों को इस उदारता ओर ज्ञानभक्ति 
के लिये हार्दिक धन्यवाद दिया जाता है। ## शान्ति) [ 
शान्ति! |! शान्तिः !!] 
विक्रम-सवत्‌ १६८४५) उुनिश्नी यतीन्द्रविजय | 
प्रथम श्रावण सुदि £ | ग्रु० थराद (उत्तर-गुभरात) 
पत्र-सम्पादक, और विद्वानों की सम्मतियों-- 
(१ ) गुणान्लराग-कुलकम--इसका आकार मध्यम, 
पृष्ठ-सझ्या शे८६ है| टाइप उन्निक जैन ढग का है। छपाई 
और फागज श्च्छा है, जिल्दयधी है। इस पुस्तक में श्रीजिन- 
हपैगणी निर्मित २८ आर्यारत प्राकत-भाषा में हैं। परन्तु 
मुनिराज श्रीयतीन्द्रविभयजीने उसका विस्दृत विवेचन करके 
अन्य का आयतन मूल से कई गुना वढा दिया है। सुनीवरजी 
ने भाकृत गायाश्रो की संस्कृत-छाया, उसका शब्दाये, और 
भागाये भी लिख दिया है। आपका ' विपेचन ! पहुत सुन्दर 
और शिक्षादायक दे | सरस्वती, पूृर्णत्रर्या २१२, अगस्त 
सम १६१७ 
(२) शुणाह्ुरागकुलक-प्राकृत ग्रन्थ के विस्तृत दि 
नदी विषेचन को प्रायोपान्त मनन करने से मुझे इतनी शान्ति 
उत्पन्न हुई हि जिसे लेखिनी के द्वारा प्रगट नहीं की जा 
सक्ती। विषेचन की द्विन्दी सरल होने से भ्रागल-हृद्ध 


| 


सभी के समझ में थ्रा सकती है। दर असल में हिन्दी- 
संसार जिस चीज को चाहता था, इसने उसकी कमीकों 
पूणो की है। 


पं० शारत्री-पत्नालाल नागर 


मन 
ता० १७-१-९६४ | 7० रतलाम ( मालवा) 


(३) & >» 2 विवेचन क्‍या है ? मानो सदगुणों 
का खजाना है। देखने मात्र से इसकी विशालता, सुन्दरता 
ओर शुद्धता पर मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जाता । इसको एक 
वार बांचने से आत्मा में शान्ति का श्रोत बहने लगता है ओर 
दोष-दष्टि कोशों दूर भग जाती है | 


संवत्‌ १९८० । पं० दुलेभराम शास्त्री । 
आसोज सुदि ७ मु० भझावुवा ( मालवा ) 


(४) + + + पुस्तक का आयतन जितना मनो- 
रंजक है उससे भी अधिक इसका विषेचन चित्त को शान्ति 
पहुंचानेवाला है। अबग्ुण-दृष्टिरूप रोगों को नि्मेल करने के 
लिये यह पुस्तक एक प्रकार की रामबाण ओपधी के सहश है। 
इसका जितना पर्णन किया जाय उतना ही कम है। 


मु० बनारस सौटी न 
छ 
ता० २७--५-२ ० शिवदत्त, एफ- ए. 


(५) + + + + + आपका सुन्दर विवेचन किस 
व्यक्तिगत दोप-दष्टि को छोडने के लिये प्रेरित नहीं करता। 
मुझे विश्वास है कि इस हृदयानन्दी विवेचन को वांचनेवाला 


छ 


मनुष्य अपनी पाशविक-हत्तियों के लिये एक बार 'भवश्य 
छाचार होगा भोर अपनी दोपी श्रात्मा को निन्देगा । 


संबत्‌ १९८१ | साहित्णचाये-पं. सथुराप्रसाद-दीचित । 
चैत्र सुदि २ मु० रतलाम ( मालवा ) 


(६ ) शुणानुरागकुऊकम्‌ । अशैषसुधीजनमनोरक्ष- 
नाय पदटीयास नीतिमया5म्रतरसस्पन्दिनम्रमबलोकमवलोकमसश- 
यम्यमसीमोपकारी भविता समेपा सर्वया निरवयोंड्यमिति सम्म- 
नुते । व्याकरणुतीयेभूपण-मैथिलो प्रजनानामिश्रः । 


स० रैह८४, प्र, था, कृष्णा ६, मु० घगजरी ( दरभंगा ) 
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पूज्यपाद-प्रात स्मरणीय-व्याज्यानवाचस्पति- 
ओआमान सानिराज ओ्री श्री श्षी १००८ 
श्रीयतीन्द्राविजयजी महाराज की 


आदर्श-जीवन-चर्या. 


--9इआ$% - 
जिन माजुपों की कौचि का गौरव अतीव अप्रार है, 
निःस्वार्थ जिनका कार्य इस ससार का उपकार है। 
उपदेश जिनके शान्तिकारक ह नियारक्त शोक के, 
अनुरक्त उन पर क्‍यों न हों जो ६ हिसेपी लोक के ॥१॥ 


जन्म परिचय--- 


आप प्रतिभासम्पन्न, विचारदत, जेनागम-रहस्यन्न 
ओर शान्तस्वभाव जन-सुनि ह। आपके व्याख्यान इतने 
रोचक होते ह जिन्हें केवल जेन ही नहीं, जनेतर लोग भी 
बडे उत्साह से सुनते ६ आर हार्दिक असन्नता प्रगट करते है। 
इसीसे आप विद्वानों के द्वारा ' ब्याख्यान-वाचस्पति * की 
उपाधि से सुशोमित किये गये दे । 


आपका जन्म चुदेलसड की प्रसिद्ध राजघानी * घब- 


(५) 


लपुरे * में विक्रम संवत्‌ १६४० कार्तिक शुक्रा २ के दिन 
जाइसवाल (ओसवाल) जन कुलावतंसक काश्यपणत्रीय राय- 
साहब सेठ त्रजलालजी की ग्ृहपत्नी चम्पाकुवर की 
कँख से हुआ था । गृहस्थावस्था का नाम आपका रासरत्न 
था । आपके बडे भाद दलीचन्द्र, तथा छोटे माई किश्ोरी- 
लाल थे, ओर बडी बहिन गद्गाकुचर, तथा छोटी चाहिन 
रमाऊुँचर थी । सं० १९४४ आपाठट पदि २ सोमवार के 
दिन खाचरोद (मालवा ) में आपने जनाचाय औीसद 
विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के पास लघु दीक्षा, 
ओर सं० १६४४ माहसुदि ५ गुरुवार के दिन आहोर ( मार- 


अत ननन-+यजन-मनममन«कभ»०--१कपनन मन. 





?१ गवालियर से उत्तर १८ मील चंबलनदी के धांये किनारे 
पर यह कसवा बसा हुआ है । इसको तुझआर के घराने के राजा 
धोलनदेवने वसाया हे | अकबर की अमलदारी में यह आगरे के 
सुबे की तरफ था और सोहवबतखां बंगेरह यहों हाकमी करते थे | 
सं० १८३६ सें यह सिंधिया के कबले सें हुआ, फिर अंग्रेजों के 
कवजे में हुआ | अंग्रेजोंने खेरातार्सेह को गोहद के बदले में दे 
दिया । इसका दूसरा नाम < धोलपुर ' हे। यह देशी राज्य की 
राजधानी है और इस के नीचे ६६६ गाँव है | 

२ ओसवालजाति होने पर भी जाइसवाल गाँव के अधि- 
वासी होने से आप जाइसवाल कहलाये | 


३ आप दिगम्वर जैनशास्त्रों के अच्छे ज्ञाता, श्रद्धालु और 
व्याख्याता थे | आप हमेशा शास को « बजे से €॥ तक दिग- 
स्वर भाई वहिनों को शासत्र बांच कर सुनाते थे, इसीसे दिगम्वर 
जैनो के तरफ से आपको राइसाहब ( भाईजी ) की उपाधि 
मिली थी | 


(३) 


बाड़ ) में बहदीया (पडीदीक्षा) ली। दीचा के समय आपका 
नाम यतीन्द्रविजय रक्‍्णा गया। 


चातुर्मास-- 


दीचा के अनन्तर सं० १९५४ रतलाम, १६४५४ आहोर, 
१६४६ शिवगज, १६५७ सियाना, १६५८ आहोर, १६५६ 
जालोर, १६६० सरत-सिटी, १९६१ कुकसी, १६६२ साच- 
रोद, १९६३ बडनगर, एवं दश चातुमोस आपने अपने 
गुरु-महाराज के साथ ही करके गुरुसेवा के साथ साथ व्याक- 
रण, काव्य, कोश, न्याय, आदि ग्रन्थों का अभ्यास किया और 
शेपफाल में भी साथ ही रहफर शप्रुञ्जय, गिरनार, फेशारिया, 
अबुंदाचल, आदि प्राचीन जैनतीर्थों की यात्रा करके अपनी 
आत्मा को पवित्र की । 

संबत्‌ १९६४ रतलाम, १६६८ रतलाम, १९६६ वागरा, 
१९७० आहोर; ये चार चातुर्मास आपने शाल्तमूर्त्ति उपाध्या- 
यजी श्रीमान्‌ मोहनावेजयजी महाराज के साथ में, और सं० 
१६६४ रतलाम, १९६६ रतलाम, १९७१ जावरा, १६७२ 
साचरोद, १९७८ रतलाम, ये पांच चातुमोस आपने साहित्य- 





१ जन्म साउूज्ा ( साख्वाड ) स० १६२२ भाद्रवापदि 
२ शुरुपार। पिता घदीचद, माता-लच्मीवाई और जन्मनाम-मोहन, 
शाति-राजगुर आदाण पुरोदित | दीक्षा-जावरा ( मालवा ) स० 
१९३३ मादमुद्दि २ गुरुपार। बडीदीक्षा-कुकसी ( नीमार )स० 
१६३६ मगसिर घदि २ सोसवार । पन्‍्यासपद शिवगज ( राज- 
पुताना ) स० १६५८ फाल्शुनसुद्रि २। उपाध्यायपद-राणापुर 
( मालवा ) स० १९६६ पोपमुदि ८ घुधगर, जोर स्वर्गगास 
कुफसी ( नीमार ) में स० १६७७ पीपमुद्दि ३ ुधवार । 


(४) 


प्रेमी विधाभूषण श्रीमद्ीपविजयजी ( आचाये-श्रीमद्विजय 
भूपेन्द्ररिजी ) महाराज के साथ में किये | इन चातुमोसों में 
प्रायः श्रीआमिधान-राजेन्द्र नामक ग्राकृत महाकोश का 
संशोधन किया और इसी कारण एक ही गाँव में चातुमोस 
पर भी चातुमोस करना पडा । 


संवत्‌ १६६७ मन्दसोर, १६७३ आहोर, १६७४ 
सियाना, १६७४ भीनमाल, १९७६८ बागरा, १६७७ बागरा, 
१६७० निम्बरा हेड़ा, १६८० रतलाम, १९८१ बाग, (नीमार ), 
१६८२ कुकसी, १६८३ आकोली, ओर संवत १६८४ गुडा- 
बालोतरा; ये वारह चातुमास आपने स्वतंत्र किये ओर इनमें 
आपने स्व-उपंदेशवल से श्रावक्र श्राविक्षाओं को उपदेश दे 
करके सामाजिक ओर धार्मिक समन्नति के अनेक काये कराये । 


मारवाड्देशीय-विहारस्थल--- 


भीनमाल, खानपुर, भट्टरी, तुआव, बोरटा, मोदरा, धाणसा, 
रेबतड़ा, पांथेडी, मेंगलवा, माँडवा-महावीर, सराणा, सायला, 
गोल, मांडवल्ा, रमणीया, मांकलेसर, सवानागढ़, जसोल, 
नाकोड़ा-पाश्वेनाथ, वालोतरा, जालोर, घानपुर, साथू, नून, 
वाकरा, आकोली, बागरा, इंडसी, सियाना, काणोदर, 
रायपुरिया, देलंदर, कालिन्द्री, सनवाड़, सिरोडी, मेडा, मीर- 
पुर, सन्दरुट, अनादरा, आबुतीये, खराड़ी, नीतोरा, नांदिया, 
रोहिडा, धनारी, भावी, अजारी, पिंडवाड़ा, वामनवाढ़, 
ऊदरा, वीरवाडा, सानवाड़ा, सिरोही, गोयली, ऊड, पाड़ीच, 
जावाल, वल॒दुट, मंडवारिया, भूतगाँव, मणोरा, लास, भेव, 
मलादर, हरजी, सबरछा, बूडवरा, थांवला, भेंसवाड़ा, लेटा, 
वाधनवाडी, गोधन, सकराणा, सांबूजा, आहोर, चरली, 
दयालपुरा, गुड़बालोतरा, अगवरी, वेदाणा, उमेदगढ, तखत- 


(६) 


गढ़, सेदरिया, पावटा, आलावो, रोबाडो, लसमावो, भारंदो, 
फोरटो, जोगापुरों पोपालियो, उतमण, जोयलो, फतापुरो, 
पालरी, शिवगंज, ऊदरी, सुमेरपुर, एरनपुर, बीलपुर, बीजापुर, 
बाली, गिमेल, रानी, राणीस्टेशन, वरकाणा, नाडोल, नाड- 
लाई, सिमाडा, खुलाला, घुडारा, सादडी, राणापुर, घाणेराव, 
देसुरी, सेव्राडी, रातामहावीर, नाडा, बेडा; इत्यादि । 


मेवाडदेशीय-विहार स्थल--- 


भीलवाडा, पडायली, गड़भोर ( चार भ्रुजा ) राजमगर, 
कांकरोली नाथद्वारा, देलवाडा, भानपुरा, सायरा, ढोल, गोगुंदा 
( मोटागांव ), थोडगाम, उदयपुर, बानेर, कपासण, भदेर, 
करेडा-पाश्वनाथ, निम्ाहेडा, सतखंडा, चितौड, टीडी, 
परसाद, धुलेवा (केशरियाजी ), देंवलगोंव, सेरवाकेम्प, 
रामपुरा, इृगरपुर, आन्तरी, धूमडिया, गलियाकोट, ऑजना, 
चोरी, गठी, परतापोल, तलवाडिया, वांसवाडा, खांडु, बाजना, 
सहुगढ, इत्यादि । 


मालवदेशीय-विहार स्थल--- 


सयागॉव, जावद, पीपलिया, मणासा, कुकड़ेसर, 
नारायणगढ, नीमच, नीमचकेम्प, पीपल्या, जामनिया, 
मन्हारगढ, थडोद, वदी-पा्थनाथ, सजीत, सितामऊ, धाड़ि- 
यासेडी, मन्दसोर, अमरायद, फ़्तेगठ, एलची, रेलदलोदा, 
कचनारा, ठोटर, इगणोद, रोजाणा, मामटसेडा, परडिया, 
गुणदी, जावरा, बरढावदा, सरसी, घिनोदा, साचरोद, 
सेमलिया, बांगरोद, नामली, सेलाना, रतलाम, धराड, पील 
पास, रूनीका, पचलाना, मडावदा, धानाउता, खरसोद, 
चीरोला, मकरावन, उजैन, मक्तीपाश्वनाथ, बडनगर, अमला, 


(९६) 


चदनावर, राजोद, खबासा, कडोद, कावन, धामणदा, देशार, 
लेडगाँव, राजगढ़, सरदारपुर, धार, मांडवगठ, ककणावदा, 
पटलावद, किसनगढ़, थांदला, रंगपुरा, कावुवा, राणापुर, 
कुन्दनपुर, गमलां, बोरी, पारां, पीथनपुर, छंडावद, मोहन- 
खेडातीथ, रींगनोद, मोपावरतीथ, टांडा, वाग, घोडा, रामपुर; 
कुकसी, नीसरपुर, तालनपुर, नानपुर, खटाली, आलीराजपुर, 
छोटा उदयपुर, इत्यादे । 


गुजरात-काठियावाड के विहार स्थल- 


दाहोद, बलूंदी, पीपलोद, ओरबाडा, गोधरा, हुवा, 
टिम्बारोड, सेवालिया, अंगाडी, ठासरा, डाकोर, उमेरेठ, 
सालेज, वोरियाबी, वरताल, मेलाय, सोजीत्रा, ईसरवाडा, 
चरसडा, वटामण, बोरु, बोलाद, पीपली, आमली, 
धोलेरा-बंद्र, एबदपर, वेलावबदर, रतनपर, बला, 
( वन्नसी ) चमारडी, करंदेज, वरतेज, भावनगर, अख- 
वाडा, गोघाबंदर, तणसा, त्रापज़्ञ, तलाजा-तीथे, 
देवली, ठासेज, पालीताणा, सिद्धाचल, घेटी, परवडी, 
चारोडिया, मोटा लीलिया, अमरेली, मोटा-आकडिया, 
कुकायाब, चूडा, राखपर, वृडाल, जूनागढ, गिरनारजी, 
जेतपुर, गोमटा, गोंडल, वीलियारुं, रीवडा, कोठारिययु, राज- 
कोट, खोराणा, सिंधावदर, बांकानेर, जाली, लूणसर (री) 
दाधोडियुं, सरा, कोंढ; जीवा, ध्रांगधा, गाला, धरमठ, देह- 
गांव, ओड, क्ींकगाडा, घामा, आदरियाणा, शंखेश्वर, 
सुजपर, हारिजरोड, जमण॒पर, अडिया, कूणकर, पाट्ो 
सागोडिया, कल्याणा, मेत्राणा, सिद्धपुर, समोडा, लूणवा, 
चीठोडी, कोद्राम, चाणशूल, डभोडा, चरठा, तारंगातीथ, 
दवा, सालुसणा, ऊपरी, नागरमोरिया, दांता-भ्वानगढ, 


8.3 


कुम्मारिया, अम्बाएजी, चीरमगाम, मोयणी, खंभाच, सरत, 
रादेर, सायण, सीमचोकी, बोढाण, सोलबण, झंगडिया- 
तीथे, उमोडई, इत्यादि । 
भधनन्‍्यथसाला--- 

संवत्‌ १९७८ से आपने शरीराजेन्द्रसारि-जैनग्रन्ध 
माला नामकी ग्रन्थमाला प्रकाशित करना आरम्म ( शुरू 2 
की । इस भन्थमाला के अप तक-१ भ्ीकर्मयाध-प्रभाकर, 
२ राष्टदरेवासिय-प्रतिक्मण, हे जन्ममरण-सतकानिर्णय, 
४ स्रीशिचण-हिन्दी. ५ श्रीपंचप्रतिक्रमण ( फुटनोटसादित ), 
६ रजेन्द्रगरिगुणा्टक-संग्रह, ७ राइदेवसियपडिकमण (घड़े 
झ्क्तर ), ८ पीतपटाग्रह-मीमासा ओर नित्तेपनिबन्ध, 
६ संज्षिप्त-जीवनचरित ( भ्रीधनचन्द्रथ्रिज्षी का » १० 
अष्टप्रकारीपूजा ( श्रीराजेन्द्रशरिजी की )) ११ जीव भेद- 
निरूपण-हिन्दी, १२ सप्तव्यसन-पारेहार, १३ सविधि- 
साधुपंचप्रतिक्रमणसज्ञारि, १४ भी जैनरहस्पमू, १५ जिने- 
न्द्रगुशगानलहरी, १६ जिनग्ुणमजूपा ( चतुर्थ-भाग ), 
१७ उम्रेद अनुभव ( दूसरा, तीसरा संस्करण ), १८ 
जैनर्पिपटनिर्यय,, १५ एकसो आठ बोल का थोकडा, 
२० जेनसुतोध ( प्रथम-भाग ), २१ अध्ययनचतुष्टय 
( दशवैकालिकसूत के शुर के चार अध्ययन शब्दार्थ-भाषार्थ 
सह ), २९ रताकरपचीसी, (शब्दाथ-भावा्थ सह), २३ 
श्रीमोहनजीवनादर्श, २४ नवपदपूजा ( श्रीराजेन्द्रतरिजीकृत ), 
२४श्रीमुरुदेवभजनमाला, २६ देववन्दनमाला (तीसरी आाइतचि) 
२७ गशुह॒ली-बिलास (द्वितीय-भाग), श८ श्रीगुयातुरागकुत्- 
कम्‌-( विस्दृत-विषेचन, शब्दार्व-मावाथै और संस्कृत छाया 
सहित ), २९ भश्रीयतीन्द्रसेपाफलसुधापान, १० ओऔशुरुदेव- 


(८) 


गुण-तरंगिणी, ३१ श्री यतीन्द्रविहारादश; ये इकतीस पृष्प 
प्रकाशित हो चुके हैं। इसके सभी पृष्प प्रायः सुफ़्त में 
वितरण किये जाते हैँ आर प्रत्येक पृष्ष अतिसुन्दर शु 
पूचेक प्रकाशित होता 


अन्थरचता-- 


आप संस्कृत-प्राकृत भाषा के ज्ञाता होने पर भी हिन्दी 
के अच्छे सुलेखक हैं। आपके रचित सरस और भावपूर्ण 
हिन्दी-प्न्थों ने अच्छी कदर पाई है। उनकी सरस्वती, माधुरी 
आदि हिन्दी पत्रिकाओं के सम्पादकों ने मुक्त-कंठ से प्रशंसा 
की हैं। आपके रचित हिन्दी-प्रन्थों की छची इस प्रकार है-- 

१ तीनसस्‍्तातिे की प्राचीनता--यह प्लिश्केप १६ 
पेजी साइज में एक फामे की किताब है, जो संवत्‌ १९६३ में 
श्रीश्वेताम्बराभ्युदयराजेन्द्रज़नलायत्रेरी जावरा के तरफ से 
छपी हैं। इस में जेनागर्मों के ओर ऐतिहासिक ग्रमाण देकर 
तीत्तस्तुति की आ्राचीनता सिद्ध की गई है। पुस्तक छोटी होने 
पर भी बड़े महत्व की है ॥ 


२ भावनास्वरूप--आकार सुपररोयल १६ पी, 
पृष्ठ-संख्या १६ है। मूल्य एक आना हैं। यह सं० १९६४ में 
श्रीजेनप्रभाकर स्रिन्टिंग प्रेस-रतल्ाम से अभिधान-राजेन्द्र- 
कायोलय की ओर से छपी है । यह अनित्यादि वारह भाव- 
नाओं का अत्यल्प-स्वरूप जानने के लिये अच्छे वेराग्य-रस 
की पोषक हें । 

रे गोतस-पएच्छा-आकार डेमी १२ पेजी, प्षष्ट- 
संख्या २४ हैं। मूल्य दो आना है। सं० १९७१ में जेन- 
प्रभाकर अेस-रतलाम में श्रीसोधर्मद्रहत्तपागच्छीय-जैनसंघ 


(१९ ) 


रतलामवालों के तरफ से म॒द्गित । किसी प्राचीन जैनाचार्य 
कृत ६४ ग्राकुत गाथा मय “ गोयमपुच्छा ” नामक छोटा सा 
अन्य है । उसी के मूल-भात्र का यह हिन्दी-अज॒पाद है। 
संसार में फोड़ राजा है तो कोई रक, कोई सुसी है. तो कोई 
दुःसी, कोई काणा है तो कोई अधा, कोई लूला है तो कोई 
कपड़ा और कोई चहिरा है तो कोई मूक । यह सब किन किन 
कर्मों से उदयागत है। इस बात को सममने के लिये यह 
पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है| इसकी ग्रथमाज्त्ति में १०००, 
द्वितीयाद्वाति भें ०० ०० जासेलगढ के रहनेवाले सेठ सरूपचन्द 
हफमाजी के तरफ से ओर तीसरी आदवृत्ति में १००० कोपी 
रतलाम सघ के तरफ से छप चुकी हे, इसी से इसकी उपयो- 
गिता का अनुमान किया जा सकता है। 


४ श्रीमाकोडा-पाश्वेनाथ--आकार डेमी १२ पेजी, 
पृष्ठ-संख्या ५६ है | छपाई और कागज सुन्दर है । यह जैन- 
प्रभाकर्प्रेस-रतलाम में सियाणा निवासी शा० बनेचन्द्र 
धूपाजी-पूनमचन्द के तरफ से छपी है। जोधपुर रियासत के 
मालानी परमने में बालोतरा स्टेशन के निकटवर्ची नाकोडा- 
पाश्चनाथ का आ्राचीन तीथ है, इसी प्रभावशाली तीर्थ का 
ऐतिहासिक बृत्तान्त इस पुस्तक में दजे है | इतिहास सामग्री 
के लिये यह पुस्तक उपयोगी है | 


४५ सत्यवोधभास्कर--आकार डेम्ी १२ पेजी, ए्ट 
संख्या १६२, मूल्य ।७), ठाईप, छपाई और कागज सुन्दर 
हैं। यह जैन प्रभाजर अस-रखतलाम में संवत्‌ १६७१ में 
बागरा (भारवाड़ ) के निवासी शा० जवानमल नथमल 


राजाजी पोरबाड के तरफ से छपी है । इस पुस्तक का दूसरा 
हर 


रू डू्‌ रस है 


नाम प्रतिमा्ससिद्धि है। स्थानकेया्सी सस्मदाय के: सांग 
मसिपृजा थार सृत्तिप्रतित्ञ के पर्दे नाना अकार के £ 


मोदे अन्न करते हूं । उन्हीं प्रश्नों के सक्ति-सद्नत उसर इस 
पुस्तक में हैं। उच्तें में सिनेन्दों की अमिमा-अ्तिष्ठा की 
शावरयकता शौर उपयोगिता बना: गे 7 | इस विस के 
सिवाय शाखास्याम, स्यावस्ख पदने की खावश्यकना, 
युक्ति-थुक्त म्श्नोनर झादि का विश्भम ॥। पुस्तक उपादेग 
और इराक को संग्रट करने लायक £ै। सरस्वालि, भाग 
१६, खंड २, सिनंबर सने १९१४, संस्या ३, पृ 
संख्या १८५. 

६ जीवनप्रभा--आकार ऋराउन १६ पजी, प्रष्ट 
संख्या ४४ ह। यह सुख्दर कागज झीर निरयसागर प्रेस- 
वम्बई में १५७२ के साल, बागश ( गारवाद ) वाले शा७ 
जवानमंल चमनाजी, गुलवाजी प्ृदाजी, वरदीचंद समस्थमल 
पोरबाट के तरफसे छपी है। हसमें परम सोगिगन जद्भम 
युगप्रधान जनाचार्य श्रीमद विजनगजेस्रसरीमरजी महाराज 
का संक्षेप से जीवन-परिचय दिया गया ई£ भौर शापका 
जीवन कितना लोकोपकारक था, इसका मानों साज्ोपाद 
फोट खींच के दिखला दिया गया है। अभिप्राय-- 


“ जीवनप्रभा पुस्तकमय मम चच्ुगंचिस्तामष्यगमत्‌ | 
अतः कायोन्तराण्यपास्य अभूवप्रणयतया नदेबाद्राच्म्‌। अदो 
जीवनचरितमतीवोपयुक्त बिद्यते । अन्नानके गुणा रुृश्यन्ते- 
झायेभाषातीवसरला, निरथेकशब्दाडब्यरविकला, संचिप्तसारा- 
थग्रदर्शिनी चास्ति | शोधनग्रक्रियापि सुसमीचीना। अवश्यमेव 
मननाहमदों पुस्तकमस्ति, अपना जीवनसुधारणा भवितु- 
महेति । भवान्‌ थार्यभापायाः सुलेखको&जनिष्ट । एवं लोको- 


(?११ ) 


पकारकान्‌ घहुशो ग्रन्थान्‌ विरचयन्‌ धर्मप्रचारादिकृत्य॑ चानु- 
तिष्टन्‌ भवान्‌ सरीश्वरत्वमधिगन्तुं शक्नोति । एयसस्तु, महती 
में मानसप्रसत्ति। । * 


विस १९७३ आशिवन फू ११) सस्कृत पाठशाला प्रधानाध्यापक 
सु० परसएुर (गोंडा ) प० जयदेचशास्त्री । 


७ गुणालुराग-कुलकम्‌--इसका आकार मध्यम, 
पृष्ठ-सरुया ४७८४ है| ठाइप वन्निक जेन ढग का है । छपाई 
और कागज अच्छा है, जिल्‍द यधी है। इसे स० १९७४ में 
बागरा ( मारवाड ) निवासी शा० मोती दलाजी पोरधाडने 
जैन प्रमाकर प्रेस-रतलाम में छपाई है। इस पुस्तक में श्र 
जिनहपे गणी-निर्भित २८ आर्याइृत प्राकृत-भाषा में है। 
परन्तु घुनिराज श्री यतीन्द्रविजयजीने उसका विस्तृत विवे- 
चन करके ग्रन्थ का आयतन मूल से कई गुना बढ़ा दिया 
है। मुनिपरजीने प्राकृत-गाथाओं की संस्कृत-छाया, उसका 
शब्दाथे और उनका भाषाथे भी लिस दिया है। आपका 
किया ' विवेचन ' बहुत सुन्दर और शिक्षादायक है। पुस्तक 
की भूमिका में आपने लिसा हे कि जो मनुष्य विवेचन- 
शत सिद्धान्तों के अलुसार अपने चाल-चलन को सुधारेगा 
बह ससार में आदर्श-पुरुप घन कर अपना और दूसरों का 
भला कर सकेगा | । यह्‌ निःसन्देह सच है ।” सरस्वती, 
अगस्त सन्‌ १९१७ पूण संख्या २१२ । 


८ जन्ममरणसूतक-निर्णय--आकार रॉयल १६ 
पेजी, पृप्ठ-सझ्या १६ है| मूल्य एक आना है। इसकी 
प्रथमावृत्ति श्री अभिधानराजेन्द्र-फार्यालय और द्वितीयाशत्ति 
चीजापुर ( मारवघाड ) निवासी सत्तायत-ताराचंद कूपाजी के 
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तरफ से छप चकी ह। आचाये श्रीमद घनचन्द्रस्‍रिजी महा 
राज के पास जन्म मरण सम्बन्धी सता का गा निणेय करना 
विस्तृत विवरण सहित यह प्रस्तक लिखा गई 6, जो सतक 
संत्रंधी कंकटों को मिटाने के लिये महत्व की है ! 


९ संज्निप्त-जीवनचरिन्र--आकार ऋ्राउन १६ पजी, 
पृष्ू-संख्या १७६ है | टाइप, कागज आर छापाइ सन्द्र है) 
इसे मुफ्त वितरण करने के लिये सं० १६८० में धानरा 
( पालनपुर ) के श्री साधम द्ह्तत्तपागच्छीय ज॑न संघने जन 
प्रभाकर ग्रेस-रतलाम में छपपाया है। श्री साधमेद्रहत्तपागच्छ 
की अविच्छिन्नपरम्परा में ६६ में पाट पर श्रीमद्‌ विजयघन- 
चन्द्र॒स़रिजी महाराज एक ग्रोह-प्रतापी आचाये हुए हैं । 
इस पुस्तक में उन्हीं की जन्म से लेकर निवोण पयेन्‍्त 
जीवनचयों आलेखित ह | यह चरित्र केवल कहानी मात्र, 
या खाली आलझ्ढारिक वाद्याउम्बर का पोषक नहीं, किन्तु 
आतचायोी के खास कत्तेव्य-कार्यों का समथेक है | 


१० जीवभेद-निरूपण--साइज रॉयल १६ पेजी, 
पृ्ट-सेख्या ४८ हैं। टाइप, छपाई और कागज बहुत ही 
वढियाँ हं | यह पुस्तक जेनपाठशालाओं के विद्यार्थियों के 
लिये जीवाबेचार आदि ग्रन्थों के आधार से तयार की गई 
है। इस से कुल १६ पाठ है। प्रथम के आठ पाठों में जीवों 
के भेद प्रभेदों का स्वरूप ओर पिछले आठ पाठों में उनके 
शरीरमान, आय आदि पांच द्वारों का विवरण दिया गया 
हैं। इसको सं० १९८० में निम्बराहेडा ( टोंक ) के रहने वाले 
दिगम्बरधमावलम्बी सेठ जसराजजी पाटोंदीने अपनी पत्नी 
गेन्दीबाई के स्मरणार्थ छपबाया और इसकी ४०० कोपी 
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3 मारवाड ) निवासी शा० चेनाजी अमीचद पोरवाडने 
छपाई है। यह जैनप्रमाकरप्रेस-रतलाम में छपी है । 


११ श्रीगौतमकुलक--वसस्तातिलका-घत्तों में प्राकृत 
भाषासय २० गाथाओं का किसी प्राचीनाचाये रचित 
सुभाषित-शिक्षा ग्रन्थ है। उसीका मूल, शब्दार्थ ओर 
भावाथे इसमें समावेशित है । इसकी पत्येक गाथा जैन और 
जैनेतर सभी को कठस्थ करने योग्य है | इसकी प्रति गाथा 
में चार चार शिक्षाएँ दज हैं, जिन के धारण करने से मनुष्य 
अपना बहुत जल्दी सुधारा कर सकता है | यह ग्रन्थ जीव- 
भेदनिरूपण नामक पुस्तक के शामिल द्वी छपा है । 


१२ पीत्तपटाग्रह-सीमांसा--साइज क्राउन १६ 
पेजी, पृष्ठ-सझ्या ६२ हैं। ठाइप, छपाइ ओर फागज अच्छा 
है। मूल्य पाच आना है। स० १९८० में श्रीयतीन्द्र जैन- 
युवकमडल-निम्पाहेडा के तरफ से जैन प्रभाकर प्रेस-रतलाम 
में प्द्वित । यह बही पुस्तक है जिसकी शाज्रोक्त सुदृद युक्तियों 
का सडन करने के लिये शहर रतलाम में चतुर्थस्तुतिक, 
पीतबखाग्रही अपवादी आचाये सागरानन्दसरिजी ने नौ महीने 
तक हेन्डनिलयाजी सेली, अपने अन्धभक्तों को शिखा कर 
हुछड भी मचाया और इतस्ततः दौडा दौड भी लगाई । 
परन्तु आसिर थे किसी प्रकार से सफलमनोरथ नहीं हुए । 
पीतबखधारी साधुओं की कुयुक्तियों को निर्मेल करने भोर 
उनकी पोलों को सोलने के लिए एक यही पुस्तक काफी है । 


१३ नि्षेप-निवन्ध--यह निपन्ध जैनशासन साप्ता- 
हिक पत्र के दीवाली के खास अक फे लिये उसके सम्पादक 
हर्षचन्द्र भूराभाई की प्रेरणा से लिखा गया था, जोकि जैन- 
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शासन दीवाली के खास अंक में ही प्रकाशित है| अब यह 
पीतपटाग्रह-मीमांसा के शामिल ही प्रस्तकरूप से मद्वित हो 
चुका है। हसमें निक्षेपों का स्वरूप वडी खूबी के साथ सम- 
झाया गया है । 


१४ जिनेन्द्रगुणगानलहरी--आकार क्राउन १६ 
पेजी, पृष्ठ-संख्या १२० हैं । छपाई, सफाई, टाइप ओर कागज 
सुन्दर हैं। जिल्द वंधी हुई है| यह जेन प्रभाकर प्रेस-रत- 
लाम में १९८० के साल आहोर ( मारवाड ) के शा० रतना 
भूताजी, मृता नथमल चुन्नीलालजी ओर हेमाजी पन्नाजी 
ओसवाल के तरफ से जाहिर हुई है। इसमें विश्वपूज्य चोवीस 
तीथेड्टर भगवन्तों के चेत्यवन्दन ८८, स्तुतियाँ २२, स्तवन 
७०, गुरुणुणगर्भित-स्तवन ११, ओर गुहलियाँ ५ संदर्मित 
हैं । जिनयुणगान और गुरुकीततन के लिये यह पुस्तक अति 
उपयोगी है। 


१४५ जैनपिंपट-निणेय--साइज क्राउन १६ पेजी, 
पूछठ-संख्या ४२ हैं | इसकी छपाहे और कागज बहुत बढ़ियाँ 
हैं| यह आनन्द प्रिंटिंग ग्रेस-भावनगर में १९८१ के साल, 
नीसरपुर ( नीमार ) निवासी ओसवाल सोभागमलजी 
धन्नालाल सराणा की गृहपत्नी भूरीबाद के तरफ से छपी 
है । भगवान्‌ श्रीमहावीर स्वामी के स्वेभान्‍्य शासन को 
मान्य रखनेवाले साधु ओर साब्वियों के लिये शाख्राजुसार 
शत, सानोपेत, ओर जीणेप्राय अल्पमूल्य वस्र ही धारण 
करना चाहिये, रंगीन नहीं । इसी विषय को सुद्ढ बनानेके 
लिये इसमें जेनागम ओर प्रामाणिक-वहुशुताचार्यों के रचित 


के ४१ अ्रमाण-पाठ मय हिन्दी भावार्थ के दिये 
गये हें। 
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१६ रत्नाकरय-पच्ीसी--साइज रॉयल १६ पेजी, 
पृष्त-सर्या २७ हैं। यह जेन प्रभाकर प्रेस-रतलाम में 
१९८२ के साल कुकसी ( धार ) के रहने चासे पोरवाड जब- 
रचेंद बूदरजी के सुपुनत्र जुहारमल के तरफ से मुद्वित है। 
श्री रत्नाकरसरि रचित बसन्ततिलका-बृत्तों में २५ सस्कृत 
छोकों का यह प्रश्ु ग्राथना मय स्तोत्र है। उसीका यह 
शब्दाथै-भावार्थ मय हिन्दी अनुवाद है, जो प्रश्नप्रतिमा के 
सामने ग्राथेना करने के लिये बहुत ही अच्छा ओर कंठस्थ 
करने योग्य है । 

१७ आीमोहनजीवनादश-आकार क्राऊन १६ पेजी 
पृष्ठ-सख्या ५६ ६ । इसको झुफ्त वितरण करने के लिये जेन 
अभाफर ग्रेस-रतलाम में १६८२ के साल आलीराजपुर-निवासी 
श्रीसौधर्मचृहत्तपागच्छीय जेन सघने छपाया है। इसमें शान्त- 
मूत्ति उपाध्यायजी श्रीमोहन॑विजयजी महाराज की जीवनी 
हुबोहुब दिसलाई गई है और इसके पढने से स्थान स्थान पर 
अच्छी शिक्ताएँ मिलती है। 


१८ अध्ययनचतप्दय-आकार क्राउन १६ पेजी, 
पृष्ठ संख्या ८२ है। छपाई सफाड़े, टाइप और कागज सुन्दर 
है ) इसको आनन्द प्रेस-भावनगर में स* १६८२ के साल 
राजगढ़ ( मालवा) की रहनेवाली रायसाहब पश्मालालजी 
सजानची की पत्नी माणकपाईने छपवाया है । साध्याचार 
विषयक भ्ीद्शवैकालिक नामक सत्र हे, जो शुतकेवली श्री- 
शस्यम्भवक्नरिज्ी का बनाया हुआ और ४५ जेनागमों में से 
एक है। यह उसीके शुरूआत के चार अध्ययन है। इसमें 
प्रथम मूल, बाद में उसका शब्दाथ और भावार्थ सन्दर्भित 
है । अनुवाद इतना सरल और सरस है कि सन्त के मम को 
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समझने में तनिक भी सन्दिग्धता नहीं रहती | बडी दीक्ता कक 
उत्साही साधु साध्वियों को यह पुस्तक केठस्थ करने लायक ह | 


१६ लघुचाएक्यनीति-अनुवाद-आकार डेमी १२ 
पेजी, प्रष्ठ संख्या ६४ हैं | छपाई, टाइप ओर कागज सुन्दर 
हैं । इसकी तीन आवृत्ति निकल चुकी हं-पहली वार में १०८०० 
कोपी बागरा ( मारवाड ) निवासी शा० चम्रना हकमाजी, 
दूसरी बार म॑ १००० कोपी भिंडी बजार मारवाडी वेषारी- 
मंडल-बम्बई, ओर तीसरी बार में १००५ कोपी से० १६८१ 
में फूगणी ( सिराही ) के रहने वाले शा० जेताजी जेसाजी 
के तरफ से छपी है । चाणक्यमंत्रीरचित ब्रृदच्याणक्यनीति से 
सार सार सुभाषित छोक उद्धत करके किसी यातिमहाशयने 


आठ अध्यायवाला लघुचाणक्यनीति वनाया ह। मुनिवरजीने 
इसीका सरल हिन्दी दैन्दी में अनुवाद किया हैँ। इसका प्रत्यक 
खोक जन ओर जेंनेतर सभी को कंठाम्न करन योग्य ह | 


२० कुलिगिवदनोद्गार-मीमांसा-साइज ऋाउन 
१६ पेजी, पृष्ठ संख्या ७४ हैं | टाइप, हपाई ओर कागज 
उत्तम है। आनन्द प्रस-भावनगर मे सं० १६८३ में मुद्वित, 
प्रकाशक-के, आर, ओसवाल, जावरा, (मालवा ). आगमो- 
दयसामाते के नियन्ता महानुभाव सागरानन्दसरिज्ञी ने अपनी 
योग्यता का परिचय दिखलानेवाली एक यतीन्‍्द्रसुखचपेटिका 
नामकी छोटी पुस्तक जाहिर की है । उसी का इस में अकास्य 
युक्ति और ग्रमाणों से सभ्यता पूवेक उत्तर दिया गया है। 
इसी पुस्तक से धवरा कर महाशय सागरानन्दसरि बिना 


शास्राथे किये ही पांचवीं बार भी मारवाड से पलायन 
कर गये । 
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२१ ऐतिहासिक-हश्य-न्यह एक निवन्ध है जो 
विहार करने वाले साधु साध्यियों के लिये अत्युपयोगी हे । 
इस जीवन-रेसा के नायक श्रीमानने साडे पांचतो कोश की 
लम्धी मुसाफरी ( पेदल-परिहार ) करके जो आचीन-अ्वी- 
चीन जैन तीर्थों की यात्रा की, उसी के दरमियान आये हुए 
शस्ते के छोटे बडे गॉवों का जरूरत पूरता ऐतिहासिक बृत्तान्त 
इस दृश्य में सन्दर्भित है । 


योगिकक्रिया, ओर दीक्षादान--- 


महाराज श्रीमद्‌ तिजयधनचन्द्रसरिजी की आज्ञा से 
आपने कमलभ्ी १, सुमताभ्री २, सोहनभ्री ३, फूलश्री ४, 
शुलाबभी ५, मगनश्री ६, देतश्री ७, ज्ञानश्री ८, क्षमाश्री ९, 
धनश्री १०, धमश्री ११, दयाश्री १५, चन्दनश्री १३, 
देवश्री १४७, इन चौंदह साध्यियों को बड़ी दीचा सम्बन्धि 
योग-क्रिया कराई । इनके अलावा आहोरवाली बाई ऊजी, 
बीजापुरवाली थाई केसी, हरजी वाली बाई भहछ्ठी, रींगनोद- 
चाली वाई लूणी, टांडावाली वाई #म्स और राजगढवाली 
बाई मिश्री, इन छः श्राविकाओं को लघु-दीक्षा आपहीने दी 
है और अलुक्रम से उनके चन्दनश्री, चिमनश्री, पुए्यभी, 
विमलभ्री, चेतनभी और चतुरभ्री नाम कायम किये है । 


धतिष्ठाश्षनशशलाका-- 


भाजुवा रियासत के गोंव बोरीमें संचत्‌ १९६१ फागुण 

चदि ५ के दिन सौधशिसरी जिनमदिर की, जावरा रिया- 

संत के गाव गुणदी में सं० १६६१ भागेशीप शुक्का ३ के रोज 

मूलनायक श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ की, मन्द्सोर परगने 
5 


( १८ ) 


के गांव एलची में सं० १६६५ पोष सुदि ११ के दिन श्री 
पाश्चनाथ भगवान्‌ की, जावरा रियासत के गांव मामटखड़ा 
में सं० १९६७ चेशाख सुदि ३ के दिन, श्री चन्द्रप्रभ स्वामी 
की, सिरोही रियासत के गांव सिरोडी में सं० १६७३ ज्यंष्ठ 
सुदि १ गुरुवार के दिन भ्री पा्चनाथ ओर बंभनवाड़ 
( महावीर ) मन्दिर के सुवरणदंडध्वज-कलश का, जावरा 
स्टेट के गांव संजीत में सं० १९७८ मगसिर सुदि ६ के दन 
भगवान्‌ श्री चिन्तामणि-पाश्चनाथ स्वामी की, गवालियर 
रियासत के गांव रींगनोद में से० १६८१ वशाख सुाद्‌ ५ 
भूगुवार के दिन भगवान्‌ श्री चन्द्रअ्स स्वामी की, झावुवा 
स्टेट के गांव ककणावदा में सं० १९८१ वेशाख सुदि ११ 
के दिन भगवांन श्री आदिनाथ स्वामी की, धार रियासत के 
गांव कुकसी में सं० १९८२ ज्येष्ठ सुदि ९ सोमवार के दिन 
भगवान्‌ श्री सीमन्धर स्वामी और गुरु मूर्तियों की, धार स्टेट 
के गांव नानपुर में सं० १६८२ आपाढ सुदि १० मंगलवार 
के दिन भगवान्‌ श्रीपाश्वेनाथस्वामी आदि नो मूत्तियों की, 
आर गवालियर स्टेट के राजगर्ढ कसवे से २ मील के फासले पर 





१ इसी मुहत्ते में आदिनाथ दादा के चरण-पाडुका की 
अंजनशलाका की जो पाश्चैनाथ के मुख मंडप में स्थापित हे । 

२ मूलनायकजी के आसपास की श्री शीतलनाथ ओर 
श्री अनन्तनाथ स्वामी की सू्ति की अंजनशलाका की । 

३ थुगमन्धर स्वामी, बाहु स्वामी, पाश्चेनाथ स्वामी, गोतम 
स्वामी, पाश्चेनाथ, और जैनाचाये श्री विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी 
की दो मूत्तियों के सहित | 


४ राजेन्द्र-भवनमें ज्याख्यानालयके अन्दर चुन्नीलालजी 


(१९ ) 


स्थित पघित्र तीथे मोहनसेडा में संवत्‌ १९८९ मगसिर सुदि 
१० बुधवार के दिन जेनाचाये श्रीमद्विजयराजेन्द्रश्वरीखरजी 
महाराज की हुबोहुब भव्य-मूत्ति की; एवं शासत्राउुसारी विधि 
से आपने ग्यारह प्रतिष्ठाएँ भारी समारोह के साथ की है | 


पीताम्बराविजेता की उपाधि--- 


बारह आचार्यों के आचाये कहलाने का अखबै-गर्ष 
धारण करनेवाले आगमोदयसभिति के उत्पादक सागरानन्द- 
सरि को शास्तराथ में पराजित करने ( हराने ) बाला मेन 
साधुओं में यदि कोई है तो एक आप ही दे । संवत्‌ १६८० 
पोपसादे १३ को आपके साथ श्रेतपीतवद्ध-विपयक चौथी 
बार भी शास्रार्थ करते हुए, शहर-रतलाम से सागरानन्दूरि 
को पराजित होकर रात्रि को भंग जाना पडा, ओऔर सं० 
१९८३ में पांचवी मत्तंत्रा भी शास्राथ फर लेने के लिये 
तारीख १६-१२-२६ के रोज आपके तरफ से दिये हुए 
मुद्वेत चेलेंज को पोते ही मारवाड देश को छोड कर भी 
सागरानंदसारि को पलायन कर जाना पडा । इसी विजय के 
उपलक्य में आपको जैनेतर-विद्वान्‌ ओर मालवदेशीय-जन- 
सघने “ पीताम्बराविजेता ” की उपाधि प्रदान की है। 
मंडलादि स्थापन--- 

जावरा (मालवा) में ' श्रीराजेन्द्रोदयमनयुयकमडल, । 
संजीत (जावरा) में ' श्रीयरतीन्द्रजैनपाठशाला ” निम्बाहेटा 

(ठोक ) में “ श्रीयतीन्द्रजैनयुवकमडल ” और सियाणा 

सजानची की बनवाई हुई आरस पापाण की छत्ी में स्थापित 
शीमद्‌ विजयराजेन्द्सूरीशवरजी महाराज के चरण पादुका की सवत्‌ 
१६८२ भगाशिर मुद्रि पूर्णिमा के रोज अजनशलाका फी | 


( २० ) 


( मारवाड ) में  थ्रीराजेन्द्रजनशिक्षाप्रचारकमंडल; ” आपके 
ही उपदेश से स्थापित हुए हैं ओर वे अच्छी स्थिति में चल 
रहे हं। 


आप नवीन पुस्तकों को बांचने के बडे उत्सुक दे, चाहे 
वे संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, या गुजराती भापा के ही क्‍यों न 
हों, एक बार अवश्य उनको आद्योपान्त मनन करते हैं | 
आपके संस्थापत श्रीयतीन्द्रजेबसरस्वती-भण्डार में जेन ओर 
जेनेतरों के अनेक ग्रन्थों का अच्छा संग्रह 


शिष्य-संपद---- 


आपके कर-कमलों से सात महाज्ुभावों को दीक्षा दी 
गईं, परन्तु वत्तेमान में उनमें से मुनिवल्लसविजय मुनिविद्या- 
विजय, सुनिसागरानन्द्विजय और सुनि विवेकविजय, थे चार 
शिष्य विद्यमान ( मोजूदां ) हैं । इनकी वडी दीक्षा भी आप 
ही के कर-कमलों से शासत्रीय-विधि अनुसार हुई हैं। बस 
अब अन्त में इतना ओर भी लिख कर कि “ आप सत्यवक्ता 
निस्पही, शान्तस्वभावी, परोपकारी, समाजहितचिन्तक, 
साधुधमेकर्मठ ओर दीघंदर्शी हैं। इसलिये आपकी जीवन 
रेखा जितनी लिखी जाय उतनी ही कम है।” यह 
जीवन-रेखा समाप्त की जाती है। 

3० शान्ति! ! शान्ति! ! ! शान्तिः ! ! ! 


निम्बाहेडा (टोंक ) । आवक-कुन्दलमल डांगी। 
सें० १९८३ गुरुसप्तमी ) सेक्रेटरी-श्रीयतीन्द्रजेनयुवकमंडल 


“० फ्ा63+- 


६२१ ) 
प्रथम श्रीयतीन्द्रविजयाप्रकम्‌ । 


नल कब त-- 


यस्यास्पे शरदिन्दुसुन्दरतरे चाणी नरीजृत्यते, 

वादीन्द्रानपि सद्भतानधिसमं युक्‍त्या जयन्ती क्षणात्‌ । 

विद्वदृवन्दमन 'सुतोपजननी संलेदिनी संशर्यान, 

विद्यात्य तमुपास्महे सविजयं श्रीमद्यतीन्‍्द्रामिधम्‌ १ 

द्राक्षपाक्समानतासुपगता यदेशनाअत्यद्थ्ुता, 

चर्षन्ती वचनाझृत सुमधुर धम्पे पयोवाहवत्‌ 

सद्ुक्तिः श्रुतिसेवित्ताषपारिमिता पापापदारक्षमा, 

विद्यात्य _तप्नुपास्महे सविजय श्रीमद्यतीन्द्रामिघस्‌ २ 

सवाद्नि कमनीयता विदधर्त सौन्दर्यरत्नाकर, 

भास्वन्त गुरुषचेसा सुयशसा ग्रधोतिताश परम । 

साक्षात्फाममिवापर विजायिन॑ सोकानुकम्पाकर, 

विद्यात्य तमुपास्मदे सविजय॑ श्रीमद्यतीन्द्राभिधस्‌ हे 

यावज्ञीवसुसंयमम्तपर पदशास्तचचौकर, 

श्राभएया5सिलसदगुणातुलमहारत्नाभ्रिया मण्डितम्‌ ) 

निर्धेताखिलकरममन्ततिभमु॒ वैज्ञानिकानां वर 

गिधात्य तमुपास्मददे सविजय श्रीमद्यतीन्द्राभिधम्‌ ४ 

च्ञान्तिर्यस्प महीयसी भ्रुवितले विभ्राजते शाश्वती, 

हेतौ सत्यपि जायते नाहे मनाक्‌ कोपोद्भवों जातुचित्‌ 

धन्य धन्यजनेः प्रशस्यमतुल सत्कीर्सिमन्त विश्व, 

विद्यात्य तम्पास्मदे सविजय श्रीमद्यतीन्द्राभिधस्‌ ५ 

१-चयन्तान्वयतात्पयेण पछचा साधुत्वम , घात्वथान्वयतात्पयेण 
द्वितीया साधीयत्ति, इति विवेक | 


(१२ ) 


भैये यत्र परीव्रतीति सततं लोकोत्तर सद्मुरो, 
चित्तन्षोभकरेपु सत्स्यपि मनो नायाति चाज्चल्यताम्र | 
ध्यानारूठमना विपश्यति सदा स्वात्मानमेचाचलं, 
विद्यात्य॑ तप्न॒पास्महे सविजयं श्रीमद्यतीन्द्रामिधस्‌ ६ 


विश्वेषाभतिमझडन सुमनसां चित्ताम्वुजोन्नासनं, 
भव्याभव्यजनग्रवोधपडुतोद्भूताच्छकी चित्रजम्‌ । 
दीनानाथजनोपकारकुशलं॑ व्याख्यानवाचस्पतिं, 
विद्यारत्य॑तम्नपास्मह सविजय श्रीमद्यत्तीन्द्रामिधस ७ 


भास्वद्भासुरसद्शुणाकरजगत्पोपूज्यमानस्फुर, 
च्छीमद्गोरवपादपद्ययुगलष्यानप्रसन्नात्मनाम्‌ । 
युकत्या खण्डयतामनल्पकुधियां वाच) सभायां विर्दा, 
विद्यात्य॑ तमुपास्महे सबिजयं श्रीमद्यतीन्द्राभिधम्‌ ८ 
श्रीमचतीन्द्रविजयग्रश्नुसद्मु रूणां, 
स्पाद्रादपत्रपरियोधनभास्कराणा स्‌ । 
विद्याविषेकपरशिष्यगणेः प्रणुत्च- 
अ्क्रेड्टक श्रुतिसुख व्ृजनाथमिश्रः ॥ ६ ॥ 


पं० त्रजनाथमिश्र-शास्त्री । 
द्वितीय श्रीयतीन्द्रविजयाष्रकम । 
यतीनां राजानों जिनरचितमार्गालुसरणा$, 
कृपापारावारा जिनसमुदयावाप्तिविषया । 


विजेतारः पीताम्परघधरमुनीनां सुमहसा, 
स्व॒तंत्रा जीयासुगंगधरमनीपा इब पराः ॥ १ ॥ 


( $३ ) 


श्रीमान्‌ धर्म्मधुरन्धरो शतियुतो विदुज्ननेस्सेवितो, 

निर्दप१ सुयिनायकों गणघरो विख्यातकीर्िः ज्षितों। 

श्राद्मना प्रियकारको5स्ति महतां विद्यानिधेवोरिधि; 
दीव्याच्जीमुनिराजराजमुकुटो श्रीमान्‌ यतिन्द्रो मुनिः | २॥ 


व्णख्यानवाचस्पृतिरेव धीर, 
गस्मीरतावाधिरिवापरथ । 
राद्धान्ततच्वाथैनिपप्तमेधो, 
जीयाद्‌ मुनीन्द्र अ्गरो यतीन्द्र/ ॥ ३॥ 


राजेन्द्रतरीय्वर एवं विद्वान, 
गुरुदेयालु परमार्थवुद्धि। | 
आराधितो येन झुनीशरेण, 
भव्त्या महत्या परित्यक्तकाम ॥ ४॥ 


ज्ञाने परः कोविदहेमचन्द्र, 

उदारचेता महनीयकीत्तिः । 
गृहीतकार्य न जहाति कार्म, 

उद्योगशाली जयतादू यतीन्द्र/ ॥ ४ ॥ 
आहादने चन्द्रमसो हि शोभा, 

धत्ते रृपालुजेनतापहत्तों । 
समाधिनिए: पुरुषार्थहस्तः, 

गुरो! कृपातों जयतादू यतीन्द्रः॥ ६ ॥ 
कायोन्तगः शिक्षणपारच्श्वा, 

गुरोश्व वाक्यानि चहत्यजसम्‌ । 
ऋ्रोधादिजेता जगदद्वितीय- 

धाराप्रवाही चचने यतीन्द्रः ॥ ७॥ 


( रह 
गृहीतविद्याविजयः खुशिप्य:, 
ममस्तलीकापकरि८्गरपः । 
मासान हि वेदान गमयन दि छुक्रसों, 
सुखन तस्था मुनिराद सलीनद्रः ॥ ८ ॥ 


इंदे हि पद्म ऊते मयाल्पत्रद्धिना, 
विशोध्य मृूलतस्वतों गुणान्‌ विभाव्य सन्ततम्‌ । 
भणन्तु पणितता ज़ना। समास नास्यग्रपूलितान , 


ब्र॒जन्तु सजनाः सुर्ख सुरालयं स्वकृमंणा ॥ ९ ॥| 


ता० २४-१०-२५ । पं० पत्नालाल शास्त्री-नागर । 
रतलाम ( मालवा ) 
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श्रीगुणानुरागकुक्षकम+:_- 
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स्मरणं यस्य सत्तानां, नीमपापोघणान्तये । 
उत्कष्टगुणरूपाय, तस्मे श्रीशान्तये नमः ॥ १ ॥ 
उद्देश्य-- 
अति दुष्पाप्य मनुप्य जीवन को सफल करने 
के लिये सब से पहले सद्रगुणों पर अनुराग रखने 
की आवश्यकता है, गुणानुराग हृठय क्षेत्र को शुद्ध 
करने की महोत्तम वस्तु है। गुणों पर प्रमोद होने 
के पश्चात्‌ ही सब गुण भाप्त होते हैं, ओर सब 
प्रकार से योग्यता बढती है। इस लिये मद, मात्सय, 
चर, विरोध, परापवाद, कपाय, आदि को छोड कर 
मेन्नी, घोद, करुणा, माध्यस्थ्य, ओर अनिद्यादि 
भावनाओं को धारण कर-परमुण घरहण करना तथा 
गुणानुराग रफ़ना चाहिये, क्‍यों कि-इसके विना 
इत्तर गुणों का परिषरण असर नहीं हो सकता। अत | 
ह 4 


(२६ 
एवं इस ग्रन्थ का उद्देश्य यही है कि-हर एक 
मनुप्य गुणानुरामी बनें, ओर दोपों को छोडें, इसी 
विषय को ग्रन्थकार आदि से अन्त तक पुष्ट करेंगे 
ओर गुणानुराग का महत्त दिखलाबेंग । 
मद्लाचरणु--- 


सयलकलछाण-निलयं, नमिऊर्ण तित्थनाहपयकमलर्ल । 
परग्रणगहण-सरूव, सणामि सोहग्गसिरिजणय ॥१॥ 
सकलकल्याण-निलयं, नत्वा तीर्थनाथपदकमलम्‌ । 
परगुणग्रहणस्व॒रुपं, मणामि सोमाग्यक्षीजनकय ॥ १ ॥ 
शब्दाथ---( सयलकछाण-निझयं ) समस्त 
कल्याण-संगलकारक शुभ साधनों के स्थान>"आ- 
श्रयः रूप ( तित्थनाहपयक सर्ूूं ) तीर्थनाथर 
जिनेन्द्रभभवान के चरण कमल को ( नमिऊणं ) 
नससस्‍्कार कर ( सोहरस्गसिरिजणयं ) सोभाग्य रूप 
लक्ष्मी को पेदा करने वाला ( परगुणगहणसरूवं ) 
परगुण अहण करने का स्वरूप ( भणामि ) कहता हूँ। 


भावाथ--समस्त गुणनिधी और कल्याणों के 
स्थान जिनेन्द्र भगवान्‌ के चरण कमलों को त्रिधा 
भक्ति से नमस्कार कर के परगुण अहण करने का 
स्वरूप कहा जाता है । 


(२७ ) 


विवेचन--इस संसार में जिनपुरुषोने सब 
दोषों को अलग कर उत्तम गुणो को संग्रह किये हें; 
वे सब के पूज्य माने जा सकते है, ओर वेही सब 
सुखो के आश्रय रुप बनते हैं । 


साधु साध्वी, श्रावक, ओर श्राविका रूप संघ 
के जो संस्थापक हो वे तीर्थनाथ कहे जाते हैं । 
जिन्होंने अष्टकम रूप शत्रुओं के उन्माद से उत्पन्न 
होनेवाले अठारह दोषों को छोड़कर अनुपम अनन्त 
ज्ञान, दशन, चारित्र, तप ओर वीये संपादन किया 
है, वे श्रीतीर्थनाथ भगवान्‌ इस भूमंडल में संपू्णे 
गुणनिधी है । 

यह वात निश्चयपूर्वंक कही जा सकती है कि- 
जिन में राग टेप का अकुरोकूब नहीं है, वे पुरुष 
सदोप मार्ग कभी नहीं बता सकते । थे तो ऐसा 
निर्दोष मार्ग ही बतावेंगे जो फ्रि सत्य गुण-संपतन्न 
होने से किसी जगह स्खलना को प्राप्त नहीं होगा; 
क्यॉंकि-जो पुरुष खयं कुसग से बचकर सर्चन्न 
निस्एह हो, ओर सद्रगुणमय शुद्धमागें पर दृढ रहता 
हो, वह सब्र को वेसा ही शुद्ध सा्ग॑ बतछाता है, 
जिसके आचरण करने से अनेक भव्यवर्ग ग्रुणवान्‌ 
हो उत्तम योग्यता को प्राप्त करते है । 


( २८ ) 


वस्तुतः राग-ठेप रहित करुणाशालली महोत्तम 
पुरुष ही संसार में पूज्य पद के योग्य हैं ओर ऐसे 
पुरुषोत्तमों का वन्दन पूजन मनुज्यों को अवश्य 
गुणानुरागी बनाकर योग्यता पर पहुँचा सकता है। 
सकल कल्याण के स्थान जिनेन्द्र भगवंतों के चरण 
कमल में नमस्कार करने से अपने हृदय में सदगुण 
की प्रतिभा प्रकाशित होती है। जिसके वल से 
गुणनिधान हो, सेवक ही सेव्य पद की योग्यता को 
अवलरुंंचन करता है। कहा भी है कि-- 
इक्ो वि नसुकारो, जिणवर-वसहस्स वद्धमाणस्स । 
संसारसागराओ, तरेइ नरं व नारि वा ॥ १ ॥ 
भावाथ-सामान्य केवलज्ञानियों में व्ृपभ 
समान ( तीथेक्षर नाम कम के उदय से श्रेष्ठ ) 
श्री वदरूमानखामी के प्राति वहत नमस्कार तो 
क्या ? किन्तु शुद्धभाव और अनुराग रख कर 
श्रद्धापूवक एक वार भी जो खत्री अथवा पुरुष नम- 
स्‍्कार करता है; तो उससे वह संसारसमुद्र से तर 
( पार हो ) जाता है। तथा सर्वेगणसंपन्न जिने-्वरों 
की सेवा भक्ति से ही मन॒ष्यों में सदगण प्रकट 
होते हैं, ओर उत्तमता प्राप्त होती है । 


यहा पर यह शंका हो सकती हे कि-परसेख्वर 


(२९ ) 
विद्यमान नहीं हैं; फिर उनके चरणकमलों में नम- 
स्कार किस प्रकार किया जा सकता है ? 


इसके उत्तर से श्री जिनवकछभसूरिजी महाराज 
ने लिखा है कि-- 


तुममच्छिहिं न दीससि, नाराहिजसि पमूयपूयाहिं । 
कि तु गुरुभत्तिएणं, सुवयणपरिपालणेणं च ॥ १॥ 


भावाथे-हे परमेश्वर ! आप नेन्नों से नही दीख 
शकते, और अनेक प्रूजाओ से भी आपकी आराधना 
नहीं हो सकती, किन्तु प्रसूत भक्ति ( आन्तरिक 
श्रद्धा ) से आपके यथाथ दरशन होते है और 
आपके झुवचन परिपालन ९ आज्ञानुसार वत्तंने ) से 
आराधना भी भले प्रकार हो सकती है। 

अतणव आन्तरिक श्रद्धा से सिद्धान्तोक्त 
परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिये । 
क्यों कि-परसेख्र के प्ररूपित जो शास्त्र है, वे पर- 
मेख्वर की वाणी खरूप ही है । इससे उन शास्त्रो 
में जो जो धार्मिक आलूम्बन बतलाये है, वे आच- 
रण करने के योग्य ही है। जैनागमों में स्पष्ट 
लिखा है कि-चार निक्षेप के विना कोई भी वस्तु 
नहीं है, इस लिये परमेश्वर भी चार निश्षेपसंपन्न 


( ३० ) 


है। अत एवं स्थापना-निक्षेप के अन्तर्गत परमेश्वर 
की तदाकार मूत्ति भी परमेश्वर के समान ही है। 
जिस प्रकार परमेश्वर सब प्राणियों के हितकत्तों 
हैं उसी तरह उनकी प्रतिमा ( मूत्ति ) भी अक्षय- 
सुख-दायिका है। शाखत्रकारोंने चारों निश्षेपों को 
समान माना है, उनमें एक को मानना, ओर दूसरे 
को नहीं मानना मिथ्यात्व है। जिस तरह अलंकार 
सहित निर्जीव ख्रियों का चित्र मनुष्यों के हृदय 
में विकार पेदा करता है, उसी प्रकार शान्त खरूप 
परमेश्वर की मूत्ति मनुष्यमात्र के छृदय-भवन में 
वैराग्यवासना पेदा कर देती है, ओर भले प्रकार 
वंदन पूजन करने से संपूर्ण गुणवान्‌ बना देती है। 
मूत्ति का अवलंवन शास्त्रोक्त होने से, उसका सेवन 
व नमस्कार करना योग्य है। वास्तव में उपचरित- 
नयानुसार परमेश्वर के विद्यमान न रहते भी उनकी 
तदाकार प्रज्ञान्तस्वरूप मूत्ति को परमेश्वर के समान 
ही मानना निर्दोष माठूस होता है । इससे उनकी 
वन्दन-प्रूजन-रूप आज्ञा के आराधन करने से 
मानासिक भावना शुद्ध होती है, ओर शुद्ध भावना 
से शुभ फल प्राप्त होता है । 
शाखत्रकारों ने ध्यान के विषय में लिखा है कि- 


( हे१ ) 


बीतराग भगवान्‌ या उपचार से उनकी तदाकार 
प्रातिमा का ध्यान करने से आत्मा वीतराग बनता 
है, ओर सरागी का ध्यान करने से सरागी चनता 
है। क्यों कि- यथा सद्»ो तथा रह्टः ' जेसा सह 
(आलरुम्वन ) प्राप्त होता है, वेसा ही आत्मीय भाव 
उठता है ओर उसीके अनुसार उसका आचरण या 
स्वभाव वना रहता है। अत एवं परमेखर की 
बन्दन पूजन रूप आज्ञा को आराधन करने वाला 
पुरुष तीथैनाथ के पद को भाप्त करता ही है। कहा 
भी है कि-- 
वीतरागं स्मरन्‌ योगी, वीतरागत्वमइनुत्ते । 
ईलिका भ्रमरी भीता, ध्यायन्ती भ्रमरी यथा ॥शा 
जिस प्रकार भ्रमरी से डरती हुई इलिका, 
भअ्रमरी के ध्यान करने से भश्रमरी के समान बन 
जाती है; उसी प्रकार यह आत्मा वीतराग ( तीथ- 
नाथ ) का ध्यान करता हुआ वीतराग पद को 
धारण करता है। इससे हितेच्छू पुरुषों को परहित- 
रत, सोक्षमार्ग दाता, इन्द्रों से प्राजित, त्रि्र॒ुवन- 
जनाहितवाज्छक और सामान्य केवरू-ज्ञानियों के 
नायक तीर्थनाथ का वन्दून पूजन अवश्य करना 
चाहिये । क्योकि-सव उत्तम मइलों का मुख्य 


( ३२ ) 


कारण एक आज्ञापू्वक तीथनाथ के चरणयुगल का 
वन्दन पूजन ही है । 

. नमस्कार करने का मुख्य हेतु यह है कि- 
निर्विध् ग्रन्थसमातति ओर सर्वत्र शान्ति प्रचार हो 
अथात  श्रेयांसि बहाविध्वानि ” इस - उक्ति की 
निरर्थकता हो, किन्तु यह बात तभी हो सकती है 


कि-जब आज्ञा की आराधना पूर्वक भाव नसन, या 
पूजन किया गया हो । 


सब श्रेयकार्यो की साधिका एक जिनाज्ञा ही 
है, क्योंकि शास्त्रों में जगह जगह पर “ आणा-मूलो 
धम्मो ” यह निर्विदाद वचन लिखा है। अतएव- 
इसके पालन से गुणानुराग का बीज आरोपित होता 
है, ओर मात्सये आदि दोषों को छोडने से वह वीज 
वृद्धि को प्राप्त होता है। जो 

केवल द्रव्यनमस्कार ही से आत्माहित ओर 
सद्ग॒ुण प्राप्त नहीं होते ?, केन्तु भाव नमन से होते 


हैं। भाव नमन ( नमस्कार ) जिनेद्मों की यथाथे 
आज्ञा पालन करना ही हे । 


अत एव जिनाज्ञा पूर्वक भाव नमस्कार कर 
प्रन्थकत्तो श्रीमान्‌ पं०-श्री जिनहर्षगाणिजी महांराज 


( रे३ ) 


दूसरों के सदुग्रृण ग्रहण करना, अथवा उन पर अनु- 
राग-मानासिक प्रेम रखना, इस विषय का उपदेश 
देते हैं, ओर साथ साथ गुणानुराग का महत्त और 
उसके प्रभाव से जो कुछ गुण भ्ाप्त होते हैं उनको 
भी दिखलाते हैं । 
संसार मे जितनी पदवियों हैं, वे सब गुणानु- 
राग रखने से ही प्राप्त होती हैं:--- 
उत्तमगुणाणुराओ, निवसइ हियए तु जस्स पुरिसस्स। 
आ-तित्थयरपयाओ, न दुछहा तस्स रिह्ठीओ ॥श। 
उत्तमगुणालुरागो, निवसति हृदये तु यस्य पुरुषस्य । 
आ-तीर्थकरपदात्‌, न दुरभास्तस ऋद्धब/ ॥ २॥ 
शब्दार्थ--( जस्स ) जिस ( पुरिसस्स ) पुरुष 
के ( हियए तु ) हृदय में ( उत्तमगुणाणुराओं ) 
उत्तम गुणों का अनुराग>”प्रेम ( निवसड्टठ ) निवास 
करता है ( तस्स ) उस युरुष को ( आ-तित्थयर- 
पयाओ ) तीर्थंकर पद से लेकर सब रिद्धियॉ> 
संपत्तियाँ ( दुछहा ) दुलेभ-मुशकिल (न) नहीं है। 
भावार्थ--जो महातुभाव दूसरों के सदृगुणों 
पर हार्दिक प्रेम रखते है, उनको चक्रवर्ती, वासुदेव, 


हि 


( ३४ ) 


बलदेव, प्रतिवासुदेव, माण्डलिक आदि संसारिक 
महोत्तम पदवियाँ; और तीर्थंकर, गणधर, आचाये, 
उपाध्याय, गणी, गणावच्छेदक, स्थविर आदि 
लोकोत्तर महोत्तम पदवियाँ सहज ही में ( बिना 
परिश्रम ) प्राप्त होती हैं, परन्तु गरुणानुराग उत्तम 
घकार का होना चाहिये, जिसमें कि किंचिन्मात्र भी 
विकार न हो । 

विवेचन-वैर, मात्सय, देष, ओर कलह; इन 
चार दुगुणों का प्रादुभाव जब तक हृदयक्षेत्र 
में रहता है, तब तक गुणों पर अनुराग नहीं 


होने पात; इससे प्रथम इन्हीं दगेणों का ह्याग 
करना चाहिये । 


चैर एक ऐसा दर्शुण है; जो प्रचलित संप 
( सिलाप ) में विग्रह खडा कर देता है । वेर रखने 
वाले मनुष्यों को शाखत्रकारोंने अधम प्रकृतिवालों में 
माना है। सकारण या निष्कारण किसी के साथ 
चैर रखना निकाचित--कमंत्रन्ध क्रा कारण है। वैर 
के घसंग से दूसरे अनेक दोषों का श्रादुभोव होता 
है, जिससे भवश्रमण के सिवाय ओर कुछ फायदा 
नहीं मिलता! अनादि काल से इन्हीं दोषों के सबब 
से यह चेतन महादुःखी हुआ, और पराभव के ब्रश 


( ६ ) 


पड़ निंजगरुण कों भुल गया । यहाँ तक के कि-तन, 
धन, स्वजन ओर कुटुम्व से विम्मुख हो नरक गति का 
मा । सूत्रकृताइजी में सुधमेस्वामी फरमाते 


“ चैराणुवंधीणि महब्भयाणि ” 

बेर विरोध के अनुबन्ध (कारण ) महाभय 
उत्पन्न करते है ओर वे भय मनुष्यो ( प्राणिसान्र ) 
को अन्तराय किये विना नही रहते । बेर भयह्नर 
अग्नि हैं; जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव सव को 
भस्स करने का होता है उसी प्रकार चैर भी 
आत्मीय सब शुणो का नाश कर दुर्गति का पात्र 
बना देता है, ओर प्राप्त शुणों को नष्ट कर देता है। 
हृदय क्षेत्र मे वेर का असर रहता है जब तक दूसरे 
गुणों को असर नहिं होने पाता, और किंचिन्मान्न 

सुखानुभव भी नहीं हो सकता । 


इसलिये वेर सब सदगुणो का शत्र॒ुभूत ओर 
संसारवर्क है; ऐसा समझ कर कल्याणा्थी- 
महालुभावों को दुःखमय संसार से छूटने के निमित्त 
सदगुणी बनकर नित्यानन्द प्राप्ति के लिये इस 
अकार की घतिज्ञा करनी चाहिये कि-- 


हैं६ की पक बन पदभ शाप इक के पलक जरषाअ ला सफर ६. है 


( ३६ ) 


. देव, दानव, आये, अनाये, स्वरथर्मी, विधर्मी, 
स्वगच्छीय, परगच्छीय, आदि सब प्राणियों के 
साथ मेरा मेत्रीभाव है, परन्तु किसी के साथ वेरभाव 
नहीं है। क्‍यों कि-- 

सब के साथ आन्तरिक प्रेम रखना ही मनुष्य 
का परम कत्तेव्य है; अगर किसी के साथ धार्मिक 
विषय में जो कुछ बोलना सुनना पड़े तो उसके 
साथ अत्यन्त मधुर बचनों से व्यवहार करना चा- 
हिये, जिससे अपने कहने का असर उस पर जल्दी 
होवे । वहुत से लोग सत्य ओर असत्य वात का 
विचार न कर धामिक वेर-विरोध खडे करते हैं और 
मसत्व के आवेश से वशीमूत हो, तड़ें पाड कर 
जाति में कुसंप ( भेद ) डाल देते हैं । परन्तु वस्तु- 
तः यह सब प्रपश्च अवनति कारक ओर दुर्गतिदायक 
ही है। ऐसे वेर विरोध खड़े करने से संसार में किसी: 
का लाभ नहीं हो सकता, किन्तु अपनी और दूसरों 
की हानी ही होती है | हमारे आचार्यवर्य्यों का तो 
यही उपदेश है कि-बैर विरोध करना बहुत हानी- 
कारक है, बेर विरोध से ही कौरव और पांडव 
अपनी राज्य ओर कुटुम्ब संपत्ति आदि से विमुख 
हुए | सेंकडो राजा, महाराजा, .सेठ, साहकार, वैर 


( ३७ ) 


विरोध के आवेश में आकर दुर्गति के पात्र बन, 
मनुष्य जीवन को हार गये । वस्तुतः देखा जाय 
तो बैर वड़ा भारी दुर्शुण होने से समग्र दुःखों का 
स्थान है । इस लिये वेर विरोध बढ़ा कर सर्वत्र 
अशान्ति फेलाने के समान कोई भी अधर्म नहीं 
है, और न इसके तुल्य कोई अधमता है। बैर- 
कारक मनुष्य अनेक जीवो को दुःख देता हुआ 
खय्य नाना दुःखों को उपाजन करता है। इस भव 
में अनेक दुःखदायी कस बॉयता हे और पर भव 
मे भी नरक, तियेश्व आदि स्थानो से जाता है। 
फिर वहाँ वैराजुवंधी चध वन्‍्धन आदि कर्मो का 
अनुभव करता है। अत एवं सब दुःखों का मूल 
कारण वैरभाव है उसको परित्याग कर देना ही 
बुद्धिमान पुरुषों को उचित है । 
मात्सयै-- 

दूसरा दुर्शण * सात्सर्य ” है, मत्सरी मनुष्य 
निरन्तर आकुल व्याकुल रहने से क्षणमात्र भी 
सुखी नहीं रहता, इस कारण सद-असद्‌ वस्तु का 
विचार भी नहीं कर सकता है। इससे उसको 
सदयुण था सदगुणो पर अनुराग नहीं होने पाता 
और वह हमेशां कृश ( दुवेलता ) बन, असंख्य 


( दैेट ) 


दुःखों का पात्र बना रहता है| इस छिये आत्म- 
हितेच्छुओं को इस दुर्गुण का भी त्याग करना 
उचित है । 
देष-- 

तीसरा दुर्गुण “ द्वेष ” है, यह द्वेष सारे सद- 
गुणों का शत्रुभूत है । यही दुरण आत्मीय ज्ञानादि 
महोत्तम ग्रुणों को नष्ट कर देता है | यदि संसार 
में राग ओर द्वेष ये दो दुशेण नहीं होते तो सर्वेत्र 
शांन्ति का ही साम्राज्य बना रहता। क्‍यों कि- 
संसार में जितने बखेड़े हैं वे सब रागद्देप के संयोग 
से ही हैं। कहा भी है कि--- 


£ रागद्वेषो यदि स्यथातां, तपसो कि प्रयोजनम । 
रागद्देषो तु न स्थातां, तपसा कि प्रयोजनम्‌॥ १ ॥ 


भावाथ--इस आत्मा में यदि राग ओर हेष 
ये दो दोष स्थित हैं तो फिर तपस्यों करने से क्‍या 
राम हो सकता है ?। अथवा यदि राग ओर द्वेष 
ये दो दोष नहीं हैं तो तपस्या करने से कया 
प्रयोजन है ?। 

जीव को संखार में परिभ्रमण करानेवाले 
तथा नानाविध दुःख देनेवाल्े राग ओर हेष ही हैं। 


( ३९, ) 


इस लिये इन्हीं को नष्ट करने के निमित्त तमाम 
धार्मिक क्रिया अनुष्ठान ( तपस्था, पठन, पाठ- 
नादि ) किया जाता है। परन्तु जिन के हृदय से 
थे दो दोष अलग नही हुए, वे चाहे कितनी ही 
तपस्या आदि क्रिया करे, किन्तु छेेषाग्नि से वे सब 
भस्स हो जाती है अर्थात्‌-उनका यथार्थ फल 
प्राप्त नही हो सकता। ह्वेपी मनुष्य के साथ कोई 
प्राणी प्रीति करना नहीं चाहता, ओर न कोई 
उसको कुछ सिखाता-पढ़ाता है अगर किसी तरह 
वह कुछ सीख भी गया तो देपात्रेश से सीखा हुआ 
नष्ट हो जाता है। क्यो कि-हेपी मनुष्य सद्रा 
अविवेकशील वना रहता है, इससे वह प्रूज्य पुरुषो 
का यथेष्ट विनय नहीं कर सकता; ओर न उनसे कुछ 
ग्रण ही आप्त कर सकता है। यदि कोई उपकारी 
महात्मा उस को कुछ सिखावे भी तो बह सिखाना 
हे लिये उपरभूमिवत्‌ निष्फल ही है । कहा भी 


» उपदेशों हि मूखौणां, प्रकोषाय न शान्तये । 
पयभ्पानं भुजड़ञानां, केवर्ूल विषवर्धनम ॥ १॥ 
भावाथ--मू्खलोगों ( हेपी मनुष्यों ) को जो 
ड़पदेश देना है वह केवल कोप बढानेवाला ही 


( ४० ) 


है, किन्तु शान्तिकारक नहीं है। जेस-सर्पों को 
दूध का पान कराना केवछ विष ( जहर ) बढाने 
वाला ही होता है। 

वत्तेमान समय में हमारे जेनभाईयों ने इस 
दुरगण को मानों अपना एक निजगुण मान रक्‍्खा 
है। इसीसे जहाँ देखते हैं वहाँ प्रायः द्वेषभाव के 
सिवाय दूसरा कुछ भी ग्रण दृष्टिपय नहीं आता । 
गच्छों के ममत्र में पड कर अथवा क्रियाओं के 
व्यथ झगड़ों में पद कर परस्पर एक दूसरे को 
* उत्सूज्नमाषी !  अविवेकी ” “ अज्ञानी ” “ भवा- 
भिनंदी ” आदि संबोधंनों से संबोधित कर द्वेषभाव 
बढ़ाते हैं ओर द्वेषावेश में गुणीजनों (महात्माओं ) 
की भी आशातना कर व्यथ कम बॉँधते हैं । 

यह “ जैनघस ” सर्वमान्य धर्म है, इसके 
संस्थापक स्वेज्ञ सवेदर्शी वीतराग भगवान्‌ हैं, जो 

राग ओर द्ेष रहेत थे ओर दसरों को भी राग 

देष रहित उपदेश देते थे। जैन मात्र उन्हीं के सदु 
पदेशों के आाहक ओर उनके वचन पर श्रद्धालु हैं । 
परन्तु खेद की बात है कि-आज दिन उन्हीं जेनोंने 
अपने निजस्वरूप को छोड़ राग हेष के आदेश में 
आकर भगवान्‌ के उपदेश को विस्मरण कर दिन 


(४०१) 


पर दिन परस्पर निन्‍्दा कर हेपभाव फेलाते हे, 
अर्थात्‌-श्वेताम्बरी दिगम्वरीयों की ओर दिगम्वरी 
ओताम्ब॒रियों की, स्थानकपन्थी मन्दिरमार्गियों की 
तथा मन्दिरमार्गी स्थानकपान्थियों की, तेरहपन्थी 
हूँढियों की ओर हूँढिये तेरहपन्थियों की, अब्लील 
( अवाच्य ) शब्दों से निन्‍्दा कर हेप भाव बढ़ाते 
हैं, परन्तु बास्तविक तत्त्व क्या हे ? इस बात का 
विचार नहीं कर सकते । 


जेनी महानुभावो ! यह तुम्हारी उन्नति तथा 
वृद्धि होने का ओर सदूयुण घाप्ति का मार्ग नहीं 
है, यह तो केवल अवनति का ओर अज्नानी बनने 
का ही मार्ग हे। आचार्यवर्य बहुश्ुतगीतार्थ-शिरो- 
सणी-भगवान्‌ श्रीहरिसठ्सूरीखरजी महाराज 
धार्मिक शिक्षा देते हुए लिखते हैँ कि-- 


० 
# एस पओसो मोहो, विसेतओ जिणमयटियाणं ” 
« धर्म के निमित्त अन्य किसी घर्माले के 
साथ हेपभाव रखना एक पफार का अन्ञान हे, 
फिन्तु जिनेन्द्रमत सें स्थित पुरुषों को तो पिशेषत' 


अज्ञान का कारण है. “ इस वास्ते राग ठेप के पथ 
श 


( ४२ ) 


न हो सत्य ( सदग्ुण ) के ओर ही मन को आक- 
षिंत रखना उचित है। क्योंकि- 

“ जबलों राग द्वेष नहीं जीतहि, 

तबलों मुगति न पावे कोई ” 

जब तक राग द्वेपष नहीं जीता जायगा तब तक 
मुक्ति सुख नहीं मिछ सकता, न हृदयक्षेत्र की शुद्धि 
हो कर ग्रुणानुराग का अक्वर ही ऊग सकता है । 
कलह-- 

चोथा दुष्मुण "कलह ! है; जो कुसंप बढ़ाने का 
मुख्य हेतु है। यह वात तो निश्चयपूर्वक कही जा 
सकती है कि-जहां संप नहीं है, जहाँ मिंठन स्व- 
भाव नहीं है, जहाँ सभी नेता है, जहाँ कोई किसी 
की आज्ञा में नहीं चलता, अथवा जहाँ सनमाने 

(रे ७७५७ 924 + ७2 कि 

काय करनेवाले हैं, वहाँ संपत्ति ओर सद्गुणों का 
अभाव ही है । लोगों की कहावत है कि-- 
जहँ सव संप रसत हैं, तहँ सुखवास लहरी । 
जहँ चलत फूट फजीता, तहँ नित टूट गहरी ॥१॥ 

यह कहावत बहुत ही उत्तम है, क्यों कि- 
जिसके यहाँ कलह ( कुसंप ) उत्पन्न हुआ कि उस 
का .दिनों दिन घाटा ही होगा, परन्तु उसका 


( ४३ ) 


अभ्युद्य किसी प्रकार नहीं हो सकता। क्योंकि- 
कलह करनेवाला मनुष्य सभी को अप्निय 
लगता है इससे उसके साथ सब कोई घ्रणा रखते 
है, अथोत्‌ उसको अनादर दृष्टि से देखा करते हें । 
अत एवं जहाँ संप है, अथात-जहों सब कोई संप 
सलाह से पत्तोव रखते हैं, वहाँ अनेक संपत्तियाँ 
स्वयं विलास किया करती हें । 

निर्बेछ संघ भी अगर संपीलां हो तो बड़े बड़े 
चलिएों से भी उस को हाने नहीं पहोँंच सकती । ओर 
जो सब संघ ( समुदाय ) कुसंपीला होगा तो वह 
एक नि॑ल तुच्छ मनुष्य से भी पराभव को भ्ाप्त 
हो सकता है। कहने का तात्पये यह है कि-सप से 
जितना कार्य सिद्ध होगा उतना कलह से कभी 
नहीं हो सकता। क्यों कि-कलह सब संपत्तियों का 
विनाशक है, और काये सिद्धि का शत्रु है। 

इसलिये हर एक की उन्नति अपनी अपनी एकता 
(संप ) के उपर स्थित है। जो इस एकता के सूत्र 
को छिन्न भिन्न करते है वे मानो कट्टर शात्रु को 
अपने घर से निवास कराते है, क्योकि-विना छिद्र 
पाये शत्तु घर के अन्दर प्रवेश नही कर सकता। 
तो यदि सब एक प्राण हो श्रात्भाव धारण कर 
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सत्य मार्ग को प्रकाशित करें तो किसका सामशथ्ये 
है कि उनके अंगीकार किये हुए मार्ग पर आक्रमण 
कर सके । जो लोग कलरूह के वच्म में पड़े हैं, थे 
हजार उपाय करें तो भी इतर जनों से परास्त हुए 
8: नहीं रहेंगे अथोतृ-सब जगह उनकी हार ही 
गी। 

पश्चतंत्र के तीसरे तंत्र में लिखा है कि-- 
लघूनामपि संष्छेपो, रक्षाये भवाति घुवम्‌। 
महानप्येकजो वृक्षो, बलछवान्‌ सुप्रातेछितः ॥ १॥ 
सुमन्देनापि वातेन, शक्यो धूनायितुं यतः । 
यथा भिन्नत्वमापन्नो, वलवान्‌ सुहढो-पि सः॥ २॥ 
एवं सनुष्यमप्येकं, शोर्येगापि समन्वितम 
शक्यं हद्विषन्तों सन्‍्यन्ते, हिंसन्ति च ततः परम ॥शा। 
वलिना५पि न वाध्यन्ते, रूघवो5प्येकर्सश्रयात्‌ ॥ 
प्रभअ्ननविपक्षेण, यथेकस्था महीरुहाः.. ॥ ४॥ 

भावाथ--संप के सदयुण से बलहीन मनुष्य 
भी सव प्रकार से अपनी रक्षा कर सकता है, जेसे- 
यदि वृक्ष सघन न लगे हों दूर दूर पर लगे हों, तो 
उन ( व॒क्षों ) को अप पवन भी हिला सकता है; 
उंसी प्रकार वलवान्‌ समुदाय में जो ऐक्य का 
वनन्‍्धन न हो, तो उस ग्रवछ समुदाय को साधारण 
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मनुष्य भी पराजित कर सकता है ओर सघन 
( सटे हुए ) छोटे छोटे वृक्षों को जिस प्रकार घ्रचल 
पवन भी बाधा नहीं पहुँचा सकता अथोत-हिला 
नहीं सकता; उसी प्रकार दुबवल मनुष्य भी जो 
ऐक्य से स्थित हो जाय तो उनको वलुवान्‌ समु- 
दाय भी चाधा नहीं पहुँचा सकता । 


इसी से कहा जाता है कि-किचिन्सान्न भी 
कलह ( कुसंप ) गुणों का माशक है, ऐसा समझ 
कर कलह को छोडना ही अत्युत्तम है । 


एक समय वह था कि जिसमें अनेक भाग्य- 
शाही शासनप्रभावक आचायय॑ ओर साधु तथा 
श्रावक परस्पर एक दसरों के धर्मकायों से पसन्न 
रहते थे ओर अपरिमित सदद देकर णक दूसरे को 
उत्साहित करते थे। उस समय हमारे जेन धर्म की 
कितनी उन्नति झलकती थी ओर अभी की अपेक्षा 
जनों की कितनी वृद्धि होती थी १। इस विपय का 
जरा सृक्ष्म च॒ुद्धि से विचार किया जाय तो यही 
साठम पढ़ता है कि-उस समय सें ऐेक्यता का 
बन्धन प्रशंसनीय था जिससे थे महानुभाव अपनी २ 
उन्नति करने में ऊतकार्य होने थे। अत एय-- 
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महानुभावों ! परस्पर के कुसंप वीजों को 
जलाञ्ली देकर जेनघम की उन्नाति करने में परस्पर 
ऐक्यता रक्खो ओर परापवाद (निन्दा ) आदि दुग्गेणों 
को छोड़ो जिससे फिर जेनधर्म ओर जेन जाति का 
प्रवछ अभ्युदय होवे क्‍यों कि-ऐक्यता ही सम्पूर्ण 
उन्नति मा में प्रवेश कराने वाला अमूल्य रत्न है। 
इस ग्रकार इन चारों दु्ुणों को दुःखदायी 
समझकर समूल परित्याग करने से हृदयक्षेत्र शुद्ध 
होता है ओर उसमें प्रत्येक सदयुण उत्पन्न होने की 
योग्यता होती है । वेर आदि इुग्गेणों का अभाव 
होते ही शान्ति आदि सदृग्रण वढ़ने लगते हैं । 
ओर सच संसार में शान्ति फेलाने वाली और 
कु्संप को समूल नष्ट करने वाली मेत्री १, प्रमोद 
२, कारुण्य ३, ओर माध्यस्थ ४ ये चार महोत्तम 
भावनाएँ पैदा होती हैं । जिनका खरूप योगशास्तर 
के चौथे प्रकाश में इस तरह कहा है कि-- 
मेत्री आदि भावना-- 
« साकार्षीत्कोषपि पापानि, सा च मूत्कोषपि दुःखितः। 
मुच्यतां जगदप्येषा सतिमेंत्री निगय्यते ॥ ११८ ॥ 
भावाथे---समस्त प्राणियों में कोई भी पापों 
को न करे, ओर न कोई प्राणी दुः्खी रहे तथा 


( ४७ ) 


समस्त संसार, कर्मों के उपभोग से मुक्त हो जॉय; 
इस प्रकार की बुद्धि का नाम 'मेत्री भावना! है। 

विवेचन--जो मनुष्य ऐसा विचार करता 
है कि-कोई प्राणी पाप न करे, अथोत्‌-पाप करने से 
कम वन्ध होता है जिसका परिणाम अनिष्टगति 
की प्राप्ति है, वह मेत्नी भावना रखने वाला कहा 
जाता है, या कोई दुखी न हो, जिसके हृदय मे 
ऐसी भावना है वह पुरुष परम दयाहु होने से 
स्वयं सुखी रहता है ओर दूसरों को भी सुख पहुँ- 
चाने की चेष्टा करता है, जिसका परिणाम उत्तम 
गति है। तथा * जगत्‌ के सभी जीव मुक्त हो 
जायें ” जिसकी ऐसी भावना है, वह परम कृपाल 
स्वयं मुक्त करनेवाला होता है, क्यो कि जगत्‌ का 
कल्याण करनेवाला पुरुष असद सा से हमेशा दर 
रहता है ओर अपने समा|गस में आये हुए लोगो 
को घ्ुणी वनाता हे । 

महानुभावो । संसार में ऐसी कोई भी जाति 
अथवा योनि या स्थान किवा कुल नहीं है, जहा 
कि-यह जीव अनन्त वार उत्पन्न ओर ऋत्यु को 
धाप्त न हुआ हो । इसीसे कहा जाता है कि-- 
#सब्बे सयणा जाया, सब्बे जीवा य +<७ हट 
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अथात-सब प्राणी परस्पर खजन संबन्धी हुए 
ओर सभी जीव परजन (८ अपने से प्रेम नहीं 
रखनेवाले ) भी हुए । अत णव णकेन्द्रिय जीवों से 
लेकर पश्चेन्द्रिय पर्यन्त सभी जीवों के साथ हादिक 
प्रेम रखना चाहिये; किन्तु किसी के साथ राग-द्ेष 
परिणाम रखना ठीक नहीं है ! 


ग्रमोदभावना-- 


अपास्ताशेषदोषाणां, वस्तुतत्तावलोकिनाम्‌ । 
गुणेषु पक्षपातों य+, स प्रमोदः प्रकीत्तितः ॥ ११९ ॥ 


भावाथे--संपूर्ण दोषों को हटा कर सूक्ष्म- 
विचार से वस्तुतत्त को अवलोकन करनेवाले 
मनुष्यों के गुणों पर जो पक्षपात रखना वह “ प्रमोद 
भावना * कही जाती है । 

विवेचन---संसार में सोजन्य, ओदाय, दाक्षि- 
ए्य, स्थेयं, प्रियभाषण, परोपकार आदि सद्युणों 
से विभूषित जो छोग हैं उनके गुणों पर पक्षपात- 
रखना चाहिये । क्‍यों कि-उनके ग्रुणों का पक्षपात 
करने से आत्मा सदृगुणी बनता है। जो छोग 
सुणी जनों के शुणों का बहुमान करते हुए उनकी 
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प्रशंसा वढ़ा कर आत्मा को पवित्र बनाते हैं थे स्वयं 
शुणवान्‌ होते है । 

किसी के अभ्युद्य को देखकर अमर्प (ईर्प्या) 
करने के समान संसार सें कोई पाप नहीं है। 
वस्तुतः देखा जाय तो शुणह्वेषी मनुष्य महानिन्द- 
सीय के वॉधघ कर संसारकान्तार मे पशु की 
तरह परिभ्रमण करता रहता है ओर अनन्त जन्म 
मरण आदि दुःख सहन करता है। बुद्धिवान्‌ पुरुषों 
को हर एक कार्य करते हुए विचारना चाहिये किं- 
यह काये वत्तिमोनं और अनागत काल मे छामम- 
कारक मास होंगां यो नहीं ? अगर छाभकारक 
मांस्ूस पड़ता हो तो उस कार्य में हस्ताक्षेप करना 
चांहिये। यंदि हानि होती हो तो उसले अछूग रहना 
चाहिये । अत एवं महालुभावों ! परदोषों को देखना 
छोडो ओर यग्रुणी जनें के ग्रणों को देख कर हृदय 
से आनन्दित रहो । कहा भी हे कि-- 
लोओ परस्स दोसे, हत्थाहत्यि गुणे य गिण्हंतो । 
अप्पाणमप्पण चिय, कुणइ सदोसे च समरुण च ॥ 

भावार्थ--जो मलुष्य दूसरों के ढोपों को 
ग्रहण करता है वह अपने आत्मा को अपने ही 
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आत्मा से: दोषवाला बनाता है, ओर जो स्वयं 
दूसरों के गुणयहण करता है वह अपनी आत्मा 
को स्वयं सदगुणी बनाता है। क्यों कि-शुणी जनों 
के गुणों का पक्षपात करनेवाला पुरुष इस भव 
ओर परभव में शरदऋतु के चन्द्रकिरणों की तरह 
अत्युज्ज्वल गुणसमूह का स्वामी बनता है । 
कारुण्यावना--- 


दीनेष्वार्त्तेषु भीतेषु, याचमानेषु जीवितम्‌ । 
प्रतीकारपरा बुद्धि, कारुण्यममिधीयते ॥ १२० ॥ 


भावाथे-दीन, पीड़ित, भयभीत, ओर जीवित 
की याचना करने वाले मनुष्यादि प्राणियों के दुःखों 
का प्रतीकार (उपाय)करने की जो बुद्धि हो उसका नाम 
“ कारुण्य भावना * है। 


विवेचन--दुःखि प्राणियों के दुःख हटाने में 
प्रयस्तशीरू रहना मनुष्य का मुख्य कत्तेठ्य है। 
जो लोग दया के पात्र हैं उनके दुःखों को यथाशक्ति 
मिटाने वाला पुरुष भवान्तर में अनुपम खुखसो- 
भाग्य का भोक्ता होता है, इसलिये दीन, हीन, 
पीडित ओर भयभीत प्राणियों को देखकर धमोत्मा 
पुरुषों को दयाद्रेचितत रहना चाहिये। क्यों कि- 
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जिस के हृदय भवन से कारुण्यभावना स्थित है वह 
पुरुष सब को सन्‍्साग सें चलाने के लिये कृटिवस 
रहता है। 

कई एक लोग किसीको शिक्षा देते समय 
लोगों की निन्‍्दा ओर उनके अवगुण प्रकट करते हैं, 
परन्तु ऐसा करने से कोई सदगुणी नहीं बन 
सकता । संसार में सवेगरणी बीतराग भगवान्‌ के 
सिवाय ६03: कोई भाणी नही हैं, कोई अल्प दोषी 
है तो कोई विशेष दोषी। इससे प्राणिमात्र के दोषों 
पर दृष्टि न डाल कर उन्हे शान्तिपूर्वक सुधारने की 
चेष्टा रखना चाहिये जिससे किये सन्‍्समार्ग से प्रवृत्ति 
कर सर्के। अत एव प्रत्येक समय ओर प्रत्येक अवस्था 
में कारुण्यभाव रखकर दयापात्र प्राणियों के दुःख 
मिटाने का प्रयस्न करो कि जिसका परिणाम उभय 
लोक में उत्तम हो। कहा भी है कि-- 
परपरिभवपरीवादा-दास्मोत्कर्पाच बध्यते कर्म । 
नीचेगोंन्न प्रतिसव-सनेकश्वकोटिदुर्सोंचस ॥१॥ 

भावार्थ--दूसरों का तिरस्कार ( अपमान ) 
तथा दूसरों की निन्‍दा ओर आत्मप्रशंसा से नीच- 
गोत्र नामक कमे का वनन्‍्ध होता हे, जो अनेक 
भवक्रोटी पर्यन्त दुर्सोंच हो जाता है अर्थात्‌ बहुत 
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मुश्किल से छूट सकता है। इस लिये परनिन्दा, 
परापसमान ओर आत्मोत्कपं को सर्वेधा छोड़कर 
आत्मा को कारुण्यभावना से भावित करना चाहिये। 
साच्यस्थ्यभावना--- 

क्ररकमेसु निःशह्ूं, देवतागुरुनिन्दिषु । 

आत्मशसिष ग्रोपेक्षा, तन्माध्यस्थ्यमुदीरितम्‌ ॥१२१॥ 


भावार्थ--निःशझ होकर क्रूर कम करनेवाला, 
तथा देवता ओर गुरु की निन्‍्दा करनेवाला, एवं 
आत्मशछाघधा ( अपनी प्रशंसा ) करनेवाला जीव 
अधम माना गया है, ऐसे जीवों पर भी उपेक्षा 
करना “ साध्यस्थ्यभावना ” मानी गयी है । 

विषवेचन--संसार में छोग भिन्न भिन्न प्रकृतिवाले 
होने से परभव में होनेवाले दुःखों की परवाह न 
कर कुत्सितकर्म ( निन्दनीय व्यापार ) या देव गुरु 
की निन्‍्दा ओर अपनी प्रशंसा तथा दुसरों का 
अपमान करने में उद्यत रहते हैं । परन्तु उन पर 
बुद्धिमानों को समभाव रखना चाहिये, किन्तु उन 
की निन्‍्दा करना अनुचित है। जिनेश्वरोंने यथार्थ 
रूप से वस्तुस्वरूप दिखलाने की मना नहीं की, 
किन्तु निन्‍दा करने की तो सख्त मनाईं की है। 
सदुपदेश देकर ऐसे लोगों को समझाने की बहुत आव- 
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व्यकता है, परन्तु हितशिक्षा देने पर भी यदि कपाय- 
भाव की वहुलुता होती हो तो सध्यस्थभाव रखना 
ही छाभकारक है। अत एवं निनन्‍्दा विकथा आदि 
दोषपो को स्ेथा छोड़कर निन्दक ओर उद्धत 
मनुष्यों के ऊपर भी मध्यस्थभाव रखना चाहिये ओर 
यथाशक्ति समभावपूर्वक हर एक प्राणी को हित- 
शिक्षा देना चाहिये । 


इस घकार कलऊूहभाव को छोड़ने से सनुप्यों 
के हृदय भवन में चार सदभावनाएँ प्रगट होती है 
ओर इन सद्रभावनाओं के प्रभाव से सनुप्य सद- 


गरुणी वनता है। 


सर्वत्र ' गुणानुराग ? ही प्रशंसनीय है. इससे 
इसीको धारण करना चाहिये--- 
ते धन्ना ते पुन्ना, तेसु पणामो हविज्ज मह निश्य 
जेसि गुणाणुराओ, अकित्तिमो होइ अणवरयं ॥३॥ 
मे धन्यास्ते पुष्यास्तेषु प्रणामों भूगान्गम नित्यम्‌ । 
सेषां गुणानुरागो5कृत्रिमो भयत्यनवरतम्‌ ॥ हे ॥ 
शब्दाथ-- ते ) वे पुस्ष ( धन्ना ) धन्यवाद 
देने योग्य हैं (ते) वेही (पुन्ना) कृतपुण्य हैं (तेस) 
उनमें ( मह ) मेरा ( निम्य॑ ) निरन्तर ( पणामों ) 
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नमस्कार ( हविज ) हो। (जेसिं ) जिन्हों के 
हृदय में ( आकित्तिमों ) स्वाभाविक (गरुणाणुराओ ) 
गुणानुराग ( अणवरय ) हमेशा ( होड़ ) होता 
है-बना रहता हे । 


भावाथ--जिन पुरुषों के हृदय में दूसरों के 
गुणों पर हांदिक अनुराग बना रहता है; थे पुरुष 
धन्यवाद देने योग्य हैं, ओर क्ृतपुण्य हैं तथा वेही 
नमस्कार करने योग्य हैं.। 


विवेचन---शुणानुरागी महानुभावों की जितनी 
प्रशंसा की जाय उतनी ही थोडी है। इस लिये 
जो दूसरों के गुणों को देख कर उन पर प्रमोद 
धारण करता है, उसके वरावर दूसरा कोई कृतपृण्य 
ओर पविन्नात्मा नहीं है । मत्सरी मनुष्य परगुण 
ग्रहण करने की सीसा तक नहीं पहुँच सकता, 
इससे उस मत्सरी के हृदय में गुणों पर . अनुराग 
नहीं उत्पन्न होता। अत एवं जिन पुरुषों के हृदय- 
भवन में यथा गुणानुराग बना रहता है, उनकी 
इन्द्रभवन में भी स्तुति की जाती है ओर उन (गुणा- 
नुरागी ) को सब कोई नमस्कार किया करते 
हैं। सहात्मा भतृंहरी ने लिखा है कि-. 
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वाज्छा सज्नसड्मे परण॒ुणे प्रीतिगुरी नम्नता, “४ 
विद्यायां व्यसन स्वयोषिति रतिलॉकापवादाजयम्‌ । 
भाक्तिः स्वासिनि शक्तिरात्मदमने संसगंमुक्तिः खले- 
प्वेते येषु बसान्ति निर्मेलगुणास्तेभ्यों नरेभ्यो ममः। 

भावार्थ--सजनों के समागम में वॉछा, दूसरो 
के सदगुणो पर प्रीति, गुरुवर्य सें नम्नता, विद्या में 
व्यसन, अपनी स्त्री में राति, छोकापवाद से भय, 
अपने स्वामी में भाक्ति, आत्मद्सन करने मे शक्ति, 
खल (दुजेन ) लोगों के सहवास का त्याग, ये 
निर्मेख आठ गुण जिन पुरुषों में निवास करते हैं 
उन भाग्यशाली मनुष्यों के लिये नमस्कार है। 
अर्थात-इन आठ शुणो से अलड्कृत मनुष्य नम- 
स्कार और पूजा करने योग्य है ॥ तातपये यह है 
कि-सर्वेत्र गुणानुरागी की ही पूजा होती है और 
उसीका जीवन कृतार्थ (सफल) समझा जाता हे। 

जन्म जरा झत्यु आदि दुःखों से, पीडित इस 
संसार सें प्रत्येक मनुष्य स्वप्रशेसा, स्वाहित, अथवा 
लोकोपकारार्थ हर एक ग्रुण को धारण करते हैं 
अर्थात्‌-हमारी प्रशंसा बढ़ेगी, सब कोई हमें सदा- 

१ गदस्थ की अपेक्षा-स्वदार-स्ततोपमत में रति, और साधु की 
अपेक्षा-सुमति रूप रमणी में रति । 
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चारी या तपस्वी कहेंगे, संसार में सवेत्र हमारी 
कीचि फेलेगी, हमारा महत्त्व व स्वामैत्र बढ़ेगा, 
हमें लोग पूजेंगे तथा वन्दना करेंगे अथवा हमें 
उत्तम पदवी मिलेगी; इत्यादि अपने स्वाथ की 
आशा से बाह्याडम्बर मात्र से शुद्ध आचरण ओर 
शाख्राभ्यासादिे करना तथा सब के साथ उचित 
व्यवहार रखना सो सब स्वप्रशंसा के निमित्त है, 
इससे परमार्थतः यथाथ फल प्राप्त नहीं हो सकंता। 
ओर जो अनादि काल से यह आत्मा दोषों के 
वेशंवत्ती हो, गुणधारण किये बिना नाना दुःखों को 
सहंन करता है परन्तु लेश मात्र सुख का अनुभव 
नहीं कर सकता। इस विचार से आप्तप्रणित 
सिद्धान्तों के रहस्यों को स्वक्षयोपशम या गुवादिकों 
की कृपा से समझकर यथाशक्ति सदाचरण को 
स्वीकार कर दोषों का परित्याग करना; वह स्वाहि- 
तग्रुणधारण हे । वास्तव में इस विचार से जो गुण 
आंचरण किये जाते हैं; वेही उंभय लोक में सुखा- 
नुभव करा सकते हैं। 

जो छोग अनेक कंष्ट सहन कर पराहित करने 
के निमित्त संदूयुणों का संग्रह करते हैं, अथवा 
परोपकार करने की बुद्धि से शासत्र अभ्यास व 
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कलाभ्यास करते है; तथा सब जीवों का उद्धार 
करने के लिये संयमपालन करते है, ओर गॉव गॉव 
पैदल विहार कर अपने उपदेशों से असद्‌ सा में 
पड़े हुए प्राणियों को निकाल कर सद्संमार्ग मे 
स्थापित करते है अथवा हमेद्ां निःस्वार्थ वृत्ति से 
दोप राहित आप्तमापित उत्तम धर्म की प्रुपणा 
करते है; वह सव आचरण छोकोपकारार्थ है। इससे 
उत्तमता के ओर अनुपम सुख के दायक ये ही 
सदूगुण है, इसका नाम असली ग॒ुणानुराग है। 
अतएव अक्लत्रिम ग्रणानुरागी सत्पुरुप सब में ग्रण ही 
देखते है परन्तु उनकी दाष्टि दोषों पर नहीं पड़ती। 

शुणानुरागी महानुभावों का यह स्वभाव होता 
है कि अपना उत्कट दान्नु या निन्दक अथवा कोई 
अटान्त घिनावनी वस्तु हो तो भी चह उनके अब- 
गुण के तरफ नहीं देखेगा, परन्तु उनमें जो गुण 
होंगे उन्हीं को देखकर आनन्दित रहेगा । शाखतर- 
कारोंने छुणानुराग पर एक दृष्टान्त बहुत ही मनन 
करने लायक लिखा है कि-- 


सोराष्टू देश में सुवणे ओर साणिमय मन्दिर 
तथा घाकार से शोमित धनद ( झुवेर ) की बनाई 
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' हुईं 'द्वारिका' नाम की नगरी थी। उसमें दाक्षिण- 
भरतारंपाति, यादवकुरूचन्द्र श्रीकृष्ण ( वासुदेव ) 
राज्य करते थे। वहाँ पर एक समय घातिकमे-चतु- 
छय को नाश करनेवाले, मिथ्यातिमिरद्वातरि-भग- 
वान्‌ श्री अरिप्टनेमी स्वामी ” श्रीरेवतगिरि पर 
£ नन्‍्दन ” नामक उद्यान में देवताओं से राचित 
समवसरण के विषे देशना देने के लिये विराजमान 
हुए । तदनन्तर वनपालक से भगवान्‌ का आगमन 
सुनकर प्रसन्न हो, भरतारंपाति-श्रीकृष्णजी तीर्थेक्नर 
भगवान्‌ को वन्दना करने के लिये चले । उनके 
साथ ससुद्रावेजयादि दशदशाहे, वलदेवादे पांच 
महावीर, उग्नसेन वगैरह सोलह हजार राजवग, 
ओर इकीस हजार वीर-योदछा, शाम्ब प्रभाति साठ 
हजार दुदोन्‍्त-कुमार, प्रद्यम्न आदि साढ़े तीन 
करोड़ राजकुमार, महासेन प्रमुख छप्पन हेजार 
बलवान वर्ग, तथा शेठ शाहूकार आदि नगर निवासी 
लोग भी चले । 

इसी समय सोधरमेंन्द्र अवधिज्ञान से श्रीकृष्ण 
का मन ( स्वभाव ) - गरुणानुरागी जानकर प्रसन्न 
हो, सभा में अपने देवताओं से कहने लगा कि-हे 
देवताओ ! देखो देखो ये महानुभाव “ श्रीकृष्ण 
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सदा दूसरों के अत्यल्पयुण को भी महान्‌ गुण की 
बाद्धि से देखता है। इस अवसर पर एक देवताने 
विचार किया कि-बालकों के समान बड़े छोग भी 
जो जी सें आता है, कहा करते है। इस लिये इस 
बात की परीक्षा करना चाहिये कि-वस्तुतः यह 
वात केसी है ?, ऐसा सोचकर वह देवता श्रीकृष्ण 
के मार्ग में एक मरा हुआ दुर्गन्धि से पू्ण खुले 
दांतवाला काला कुत्ता प्रकट करता हुआ, उसकी 
दुर्गन्धि से व्याकुछ हो संपूर्ण सेना कपडे से नाक 
तथा मुख को बॉधती हुईं इधर उधर दूर होकर 
चलने ऊूगी । किन्तु श्रीकृष्ण तो उसी रास्ते से जाते 
हुए उस कुत्ते को देखकर यों बोले-अहो | इस 
काले कुत्ते के मुख में सफेद दंतपंक्ति ऐेसी शोमित 
हो रही है-जेसे मरकत ( पन्ने ) की थाली में मोती 
की साला हो । - 

इस भकार श्री ऋष्ण को गुणानुराग में रूप- 
लीन देखकर देवता विचारने लगा कि-“ कहविन 
दोसं वयाति सप्पुरिसा ” अर्थात-सत्युरुष कभी कि- 
सी के दोप अपने मुह से नहीं बोलते किन्तु अप- 
कारी के भी शुण ही ग्रहण करते हैं । 

पश्चात्‌ उस देवताने सोधरमरेन्द्र के चचनों को 
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सत्य जानकर ओर अपना दिव्य रूप प्रकट कर पर 
ग्रण ग्रहण करने वालों में अरधान जो श्रीकृष्ण उस- 
की वहत प्रशंसा की ओर सव उपद्रवों को नाश 
करने वाली भेरी ( दुन्दुभी ) दी । फिर श्रीक्षप्ण 
श्री खेतगिरि के ऊपर समवसरण में प्राप्त हो 
भगवान्‌ को वन्दना कर अपने योग्य स्थान परवेठ 
गया। तव भगवान्‌ ने दुरिततिमिरविदारिणी देशना 
प्रारम्स की कि-हे भव्यो | इस भवरूपी जंगल में 
सम्यक्त ( समकित ) को किसी न किसी प्रकार 
से घ्राप्त करके उसकी विशुद्धि ( शुद्धता ) के नि- 
सित्त दूसरों में विद्यमान गुणों की प्रशंसा करना 
चाहिये। क्योंकि-जिस प्रकार समस्त तक्तों के 
विषय सें अरुचि सम्यक्त को मूल से नष्ट कर 
देती है उसी प्रकार इसरों के सद्॒य॒णों की अनुप- 
वृह्णा अथांत-प्रशंसा न करना ठत्त ( सम्यक्त्व ) 
में आतिचार उत्पन्न करने वाली होती है, फिर 
जीवों में स्थित ग्रणों की यादि मशंसा न की जाय 
तो अत्यन्त क्‍लेश से ग्रात्त उन गुणों का कौन आदर 
करे १, इस लिये ज्ञानादि के विषय में जहाँ जितना 
गुण क़ो लेश, दिखाई दे उसको सम्यक्ल का. अंग 
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मान कर उतनी प्रशंसा करनी चाहिये, क्योंकि 
जो मात्सय के वश होकर या प्रमाद से किसी 
मनुष्य के सर्दयुणों की प्रशंशा नहीं करता वह 
४ भवदेवसूरि ” के समान दुःख को प्राप्त 
होता है। 

पाठक सहोदय ! थोड़ासा अपना ध्यान इधर 
आकर्पित कीजिये कि-झुणानुराग की महिमा कितना 
प्रवल है ?, जिसके प्रभाव से ग्रुणानुरागी पुरुष की 
इन्द्र भी नम्नभाव से आश्चर्य पूर्वक स्तुति करते हैं 
ओर अनेक दिव्य वस्लुओं की भ्राप्ती होती है । 

क्योंकि गुणानुरागी पुरुष अमत्सरी होता हे । 
इससे वह किसी की निन्‍्दा नहीं करता ओर मधुर 
बचनों से सब के साथ व्यवहार करता है। अपना 
अहित करने पर भी किसी के साथ बिगाड़ करना 
नहीं चाहता ओर न किसी का मर्मोद्घाटन करता 
है, इसी से वह चुगली, तथा दुर्जन की संगाति, 
आदि सदोप मार्गों से पिलूकुल संवन्ध नहीं 
रखता हुआ धार्मिक विचार में भी विवाद ओर 
शुप्फवाद को सत्रेथा छोड़ कर न्यायपूर्वक प्रइत्त 
होता हे। 


( ६२ ) 
वादत्रिपुटी-- 


तीनों वादों का स्वरूप जो श्रीमान्‌ “ श्रीहारिभद्र- 
सूरिजी ” महाराज ने खक्कत “ अप्टक ” ( अध्या- 
त्ससार ) सें निरूपण किया है। वही यहाँ ग्रसह्न 
वश से दिखलाया जाता है--- 


अत्यन्तमानिना सार, क्रूराचित्तेन च दृढम्‌। 
धमदिष्टेन मूढेन, शुष्कवादस्तपखिनः ॥ २॥ 


भावार्थ--जो अत्यन्त आभिमानी, दुष्ट अध्य- 
वसाय वाला, धमम का देषी, ओर युक्त अयुक्त के 
विचार से शून्य ( सूखे ) पुरुष हें, उनके साथ 
तपस्वी को वाद करना वह “ शुपष्कवाद ” कहलाता 
है। अथांत यह वाद अनर्थ का कारण है; क्‍यों 
कि-इस वाद में खाली कण्ठशोष के आतिरिक्त कुछ 
भी सत्याइसतल्य का निणय नहीं होता प्र॒त्युत वेर 
विरोध बढ़ता है, इसीसे संयमघात, आत्मघात 
ओर घर की रूघुता आदि दोषों का उद्भव होकर 
संसार वृद्धि होती है। अथांत-वाद करते समय 
आभिमानी अगर हार गया तो अभिमान के कारण 
आत्मघात करेगा, अथवा मन में वेरभाव रख कर 
जिससे हार गया है उसका घात करेगा, या उसके 


( थ३ ) 


धर्म की निन्‍्दा करेगा | यादि झुणानुरागी ( तप- 
स्वी-साधु ) आभिमानी आदि से पराजित हो गया 
तो संसार में मिन्‍दा का पात्र बनेगा ओर अपने 
धर्म की अवनाति करावेगा । इससे ऐसा वाद पर- 
मा्थ से हानिकारक ही है । 


लब्धिख्याव्यार्थना तु स्था-दुस्थितेन महात्मनः 2 
छलजातिप्रधांनो यः, स विवाद इति स्मृत. ॥॥ 


भावार्थ--सुवर्ण आदे का लोभी, कीर्ति को 
चाहनेवाला, दुर्नन अथांत-खींजने वाला-चिढने 
वाला, और उदारता रहित पुरुषों के साथ छल 
अथवा जाति नामक वाद करना “ विवाद ” 
कहलाता है । 


इस प्रकार छल, जाति (दुषणाभास) आदि 
के बिना किये हुए वाद में तत्तवादी को विजय 
धात होना मुश्किल है । जो कदाचित्‌ विजय भी 
प्राप्त हुआ तो पूर्वोक्त वादियों को घमे का बोध 
नहीं होता किन्तु उल्टा रागद्रेप चढ़ कर आत्मा 
क्ेशों के वशीभूत होता हे । परस्पर एक दूसरों के 
दोषों को देखते हुए मिन्‍्दा या सानभंग होने के 
सिवाय कुछ भी तत्त नहीं पा सकते, इससे यह 


( “६४ ) 


वाद भी अन्तराय आदि दोपों का उत्पादक ओर 
यश का घातक हे । 


परलोकप्रधानेन, मध्यस्थेन तु धीमता । 
स्वशाखज्ञाततत्लेन, धमेंवाद उदाह्मतः ॥ ६॥ 


भावाथ---परछोक को प्रधान रूप से मानने- 
वाला, मध्यस्थ, बुद्धिमान, ओर अपने शास्त्र का 
रहस्य जानने वाला, तथा तक्तगवेषी के साथ में 
वाद करना उसका नास “ धर्मवाद : है, क्योंकि 
परलोक को मानने वाला पुरुष दुर्गति होने के 
भयसे वाद करते समय अयुक्त नहीं बोलता। 
ओर मध्यस्थ ( सब धर्मों की सत्मता पर समान 
बुद्धि रखने चारा ) परुष ग्रुण ओर दोष का ज्ञाता 
- होने से असत्य का पक्षपाती नहीं बनता । एवं 
बाद्धिवान-घमे, अघमे, सद्‌, असद, आदि का 
निणेय स्वब्वाद्धि के व से भले प्रकार कर सकता 
है; इसी तरह स्वशाख्ज्ञ पुरुष धमें वाद में दूषित 
ओर अदषित धर्मों की आलोचना ( विचार ) कर 
सकता है। इससे इन वादियों के साथ ध्मवाद 
करने से विचार की सफलता न्यायपूवेक होती है। 


भमेवाद में मुख्यतया ऐसी बातों का विषय 


( ६५ ) 


रहना चाहिये कि जिससे किसी सजहव को बाधा 
न पहुँचे, अर्थात्‌-जिस वात को सब, कोई मान्य 
करें । उनसे अपेक्षा या नामान्तर भले रहे, परन्तु 
भन्तव्य में भेद नही रहना चाहिये । अथवा किसी 
कारण से मत पक्ष मे निमन्न हो, जो कोई मान्य 
न करे परन्तु युक्ति और प्रमाणों के द्वारा उनका 
खण्डन भी न कर सके । जेसे-लिखा है कि--- 

पश्चेतानि पविन्नाणि, सर्वेपां धर्मंचारिणाम्‌॥.. २ 

अहिंसा सत्ममस्तेयं, त्यागो मेथुनवर्जनम्‌ ॥१ 0 

भावार्थ--अहिंसा-अर्थात्‌ किसी जीव को 

मारना नहीं १, सत्य-याने प्राणान्त कष्ट आ पड़ने 
पर भी झूठ नहीं बोलना २, अस्तेय-सर्वथा चोरी 
'नहीं करना ३, त्याग-परिय्रह ( सूछो ) का नियम 
करना ४, ओर मेथुंनवर्जेन-बरह्मचर्यक्षत पाछन 
करना ५, ये पांच पविन्न-निर्मेल महाव्र॒त सब 
धर्मावलम्बियो के मानने योग्य हैं । 


अथोत--जेनलोगो के धर्मशासतत्र में ये पांच 

घसे ' महात्रत ' नाम से प्रख्यात हे। तथा सांख्य- 

भत वाले इनको “ यम ” कहते हैं, ओर अक्रोध, 

गुरु सेवा, पवित्रता, अल्पभोजन तथा अप्रमाद, 
६ 


( ६६ ) 
इनको “ नियम ” कहते हैं | पाशुपत. मतावलम्बी 


इन दशों को “ धर्म ” कहते हैं। ओर भागवत लोग 
पाँच यम को “ ब्रत ” तथा नियमों को “ उपन्नत. 
मानते हैं। बोद्धमत वाले पूर्वोक्त दश. को “ कुशल- 
धर्म ” कहते हैं, ओर नेयायिक, तथा वेदिक वगे- 
रह ब्रह्म ' 'मानते हैं। इसी से कहा जाता है 
कि--संन्‍्यासी, स्नातक, नीरूपट, वेदान्ती, मीमां- 
सक, साड्ख्यवेत्ता, बोर, शाक्त, शेव, पाशुपत, 
कालामुखी, जज्ञस, कापालिक, शाम्भव, भागवत, 
नम्नत्रत, जटिल आदि आधुनिक ओर प्राचीन सब 
मतावरूम्बियों ने पवित्र पांच महा धर्मों का यम, 
नियम, ब्रत, उपब्रत, महाब्रतादि नाम से मान्य 
रखा है। किन्तु कोई दशनकार इनका खंडन नहीं 
करता; अत एव ये पविन्र धमं स्वेमान्य हैं। 
ऐसी अनेक निर्विवाद बातों का वादालुवाद 
चला कर नीतिपूवेक सत्यबात को स्वीकार करना 
ओर दइसरों को सत्यपक्ष समझा कर सद्धम में स्था- 
पित- करना यही उत्तम वाद “ घमंवाद / कहलाता 
है। धर्मंवाद करते समय पक्षापक्षी (ममत्व ) को तो 
बिलकुल छोड़ देना ही चाहिये, क्योंकि-ममत्व को 
छोड़े बिना धामिक निवेडा हो ही नहीं सकता है। 


(६७ ) 


घर्मवाद में पक्षपात को सवेधा छोड़ कर सत्य 
बात पर कटिवछ रहना चाहिये ओर सत्यत्ता की 
तरफ ही अपने मनको आकर्षित रखना चाहिये । 
यद्यपि यह नियम है कि सत्याउसत्य का निर्णय 
हुए विना अपनी पकड़ी वात नहीं छूटती, तथापि 
प्रतिपक्षी की तरफ अनादरता जाहिर करना उचित 
नही है। क्योकि घर्मवाद में कदाग्मह-दुराग्रह, 
सतममत्व, अहंकार, तिरस्कार, आत्मश्छाधा, मम- 
भेदिता, दुर्गगोद्भावना, दिछगी, उपहास्थ, छल, 
प्रपथ, कपट, कुटिलता आदि दोपजन्य दुर्गणों का 
सर्वथा असाब होता है। ओर शील, संत्तोप, विवेक 
आदि की प्रधानता रहती है, इससे इस वाद मे 
अइलील इाव्दों का व्यवहार नहीं किया जा सकता, 
किन्तु परस्पर प्रेम पूवेक मधुर चघचनो से सशास्तर 
पारमार्थिक विचार किया जाता है। इस लिये ग॒णा- 
चुरागी महानुभावों को सेन्नी, प्रमोद, करुणा, ओर 
साध्यस्थ भावनाओं को धारण कर जहाँ खलपुरुपो 
का विशेष प्रचार न हो १, जहा दुर्भिक्ष या कृपण 
लछोग न हों २, जहाँ राजा ओर सभासद सत्यप्रेसी 
हो ३, तथा पत्तिवादी परणुणम्रहणशाए्ली हो ४ 
इत्यादि वादयोग्य ,सब तैयारी मिलने पर सत्तत्त का 


( ६८ ) 
निर्णय करने के वास्ते धर्मवाद करना चाहिये । 


. * इस प्रकार के वाद से ही अज्ञान का विनाश 
और सद्धम का प्रकाश होता है। कहा भी है कि- 
४ वादे वादे जायते तक्तवोधः ” वास्तव में धरमंवाद 
से ही सवेत्र शान्तिभाव फैल कर वैर विरोध का 
अभाव होता है ओर सत्य घम्म की शुद्धि का 
उत्साह बढ़ता है, तथा हर एक शिक्षा का प्रभाव 
पड़॒कर मात्सयैसाव मिटता है, ओर संसार में 
पूज्य पद मिलता है। इससे पुरुषों को अपने प्रत्येक 
भाषण सें मधुर ओर प्रिय वचनों का प्रयोग करना 
चाहिये । अपने शज्रु या अहितकत्तों के दोषों पर 
भी ध्यानन रख कर उनके ग्रुणों के ऊपर ही 
अनुरागी बनना चाहिये । 


गुणानुराग के विना विद्या 5भ्यासा55दि सब व्यथ्थ हैं- 
कि बहुणा भणिएणं, कि वा तविएण दाणेणं । 
इक गुणाणुरायं, सिक्खह सुक्खाण कुलभवण्ं ॥ 
( कि बहुना भणितेन, कि वा तपसा दानेन 
एके शुणानुरागं, शिक्षय सुखानां कुलभवनभ्‌ ) 
शब्दार्थ-( बहुणा ) अधिक ( भणिएणं ) पढ़ने 
से ( वा) अथवा ( तविएण ) तपस्या करने से, 


( १९ ) 
और ( दाणेणं ) दान देने से ( कि ) क्या होने 
वाला है ?, किन्तु ( इक्क ) एक ( सुक्खाण ) सब 
सुखों का ( कुलभवर्ण ) उत्तम ग्रह ( शुणाणुरायं ) 
गरुणानुराग-महाणुण को ( सिक्खह ) सीखो ॥ ४॥ 


भावार्थ--पढ़ने से, अनेक प्रकार की तपस्या 
करने से, ओर दान देने से; फिजूल खोटी होना है, 
अर्थात्‌ इनसे कुछ भी फायदा नहीं हो सकता ? 
इसलिये केवछू एक शुणानुराग महागुण का ही 
अभ्यास करना चाहिये जो अनेक उत्तम ग्रुणो का 
कुरूणह है ॥ ४ ॥ 


विवेचन--हर एक शुण को प्राप्त करने के 
लिये प्रथम मनःशुद्धि की आवश्यकता है। क्योंकि 
मनः्शद्धि हुए बिना कोई भी अभ्यास फलीमूत 
नहीं होता, और न आत्मा निर्मेल होता है। अह- 
हार, सद, सात्सय॑ आदि दोपों को हटा देने से 
सन की शुद्धि होती हे ओर मनः्शुद्धि होने से यह 
आत्मा नम्नस्वभावी बनकर गुणालुरागी बनता हे। 
जिसका हृदय अहंकार आदि दोषों से रहित नहीं 
है। तथा वेरविरोधों से दूपित बना रहता है 
उसका पढ़ना, तपस्या करना, दान देना, आदि 


( ७० ) 


क्रियाएँ यथाथे फलदायिका नहीं हो सकतीं । कहा 
भी है कि-- 


/ मन्त्र जपे अरु तन्त्र करे, पुनि तीरथ व्ते रहे भरमाण; 
ग्रन्थ पढ़े सब पन्थ चंढे, बहु रूप घरे नित वेष वताए। 
योग करे अरु ध्यान धरे, चहे सोन रहे पुनि स्वास चढ़ाए; 
शुद्धानन्द एको न सधे जबलों चित चंचल हाथ न लाए॥ 


इसलिये जब तक अहंकार, परपरिवाद, वेर, 
कलह, ओर मात्सर्य आदि दोषों से मन को रोक 
कर परगणमुणानुरागी न वनाया जायगा तब तक 
पठन पाठनांदि से कुछ भी छाभ नहीं हो सकता। 


संसार में मुख्यतया जितनी विद्याएँ या कलाएँ 
उपलब्ध हैं उनको पढ़ लिया, ओर - शाख्रावगाहन 
करने सें सुरगुरु को भी चकित कर दिया, तथा 
वादविवाद करके अनेक जयपताकाएँ भी संग्रहीत 
करलीं, ओर दशेनों की युक्ति प्रयक्ति समझ कर 
सर्वेमान्य भी बन गये, बहुत क्‍या कहें सावभोम 
पदाधिरूद भी हो गये, परन्तु जो सब सुखों का 
कुछ भवन एक गुणानुराग नहीं सीखा तो वे सब 
व्यर्थ हैं, क्‍योंकि ये सब योग्यताएँ ग्ुणानुराग से 
ही शोमित होती हैं। अगर विद्या पढ़ने पर भी 


( ७१ ) 


दूसरों के दोप निकालने की खराब आदत न मिटी 
तो वह विद्या किस काम की ?, यदि तपस्या करने 
पर भी शान्तिभाव न आया तो वह तपस्या किस 
कास की ? ओर दान देने से आत्मा मे आनन्द 
न हुआ तो वह दान भी किस काम का ? अर्थात्‌ 
सब कामों की सिद्धि ग्रुणानुराग के पीछे होती हे, 
इस लिये एक ग्रुणानुराग महाशुण को भहण करने का 
ही विशेष प्रयत्न रखना चाहिये। क्योकि-शुणानुराग 
पूर्वक स्वल्प शिक्षण भी विशेष फल दायक होता है। 
लिखा भी है कि-- 


थोब॑ पि अणुद्गाणं, आणपहाणं हणेइ पावभरे । ” 
लहुओ रविकरपसरो, दहदिसितिमिरं पणासेई ॥१॥ 


भावाथ--आज्ञा प्रधान थोड़ासा भी अनुष्ठान 
अनेक पापसमूहों का नाश करता है; जेैसे-छोटा 
भी सूर्यकिरणो का जत्था (समूह) दश दिशाओं से 
व्याप्त अन्धकार का विनाश करता है। ' 

शाखकारों के मत से घर्म का अभ्युद्य, 
आप्मोन्नति, शासनप्रभावना आदि कार्यों मे सफ- 
लता जिनाज्ञा के बिना नहीं हो सकतीं । जिनाज्ञा 
एक अमूल्य रत है, अत एवं आज्ञा की आराधना 


(७१ ) 


से ही सब काये सिद्ध होते हैं ओर उसीके घरभाव से 
सब जगह विजय प्राप्त होता हे। यहाँ पर स्वाभाविक 
प्रश्न उठ सकता है कि-जिनेन्द्र भगवान्‌ की सवे- 
मान्य आज्ञा क्‍या है ? इसका उत्तर यह है कि- 

” कि बहुणा इह जह जह, रागद्दोसा लट्ट विलिजति 
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तह तह पवह्चियव्बं, एसा आणा जिणिदाणं ॥१॥ 
भावा्थ---आचार्य महाराज आदेश करते हैं 
कि हे शिष्य |! वहुत कहने से क्‍या लाभ है ? इस 
संसार में जिस जिस रीति से राग ओर द्वेष रूघु 
(न्यून) होकर विलीन हों, वेसी वेसी प्रवृत्ति करनी 
चाहिये, ऐेसी जिनेन्द्रं भगवान्‌ की हितकर आंज्ञा 
है । अथाव-जिस प्रवृत्ति या उपाय से राग दवेष की 
पारिणति कम पड़े उसीमें दत्तचित्त रहना चाहिये । 
क्यों कि-“ राग देष दो वीज से, कमेवन्ध की 
व्याध ” अथोतू---राग और द्वेष इन दोनों वीज 
से के वंधरूप व्याथि होतीं है ओर नाना प्रकार 
के वेर विरोध बढ़ते हैं। इससे जिनेश्वरों ने सबसे 
पहले राग दवेष को कम करने की आज्ञा दी है, 
किन्तु एुणानुराग विना, राग देष कस नहीं होते 
और राग देष के कम हुए बिना आत्मा में किसी 
ग्रुण का प्रभाव नहीं पड़ सकता । 


( ७३ ) 


कहने का तात्यय यह है कि-पढ़ना, तप करें 
ना, दान देना, क्रियाकाण्ड सॉचंवना इत्यादि बातें 
तो सहज हैं, परंतु दूसरों के ग्रणों पर' प्रमादित हो 
उनका अनुमोदन करना बहुत ही कंठिन बात 
है। इसमें कारण यह है कि-दूसरों के शुणों पर 
अनुरागी होना अभिसान दशा को- समूल “छोड़े 
विना नहीं बन सकता, किन्तु अभिमान को छोडना 
अत्यंत दुष्कर है। इससे. ग्रुणानुराग का धारण क- 
रना अति दुलेस साना जाता है, क्‍यों कि-ग्रणानु- 
राग की सुगन्धि उसी जगह आ सकती है जहाँ 
अहंकार रुप दुर्गन्धि नहीं आती हो । 


*_ & बहुत पढ़ने, तपस्या करने ओर दान देने 
से क्‍या होने वाला है ? ” ऐसा जो प्रन्थकांर ने 
उपदेश दिया है उसका उद्देश यह नहीं है कि- 
विलकुछ पढ़ना ही नहीं या तपस्या आदि करना 
नहीं, किन्तु वह शुणानुराग पूर्वक ही पठन पाठना- 
दि करना चाहिये, क्यों कि-शुणानुराग से ही सब 
क्रियाएँ सफल होती है । इसलिये प्रथम अन्य क्रि 
याओ का अभ्यास न कर, एक शुणानुरागं को ही 
सीखना चाहिये । 


(७४ ) 
इसी विषय को ग्न्थकार फिर दृढ़ करते हैं-- 
# जडइ वि चरासे तवविउ्लं, 
पढसि सुयं करिसि विविहकद्ठाई । 
न धरिसि ग्रुणाणुराय, 
'परेसु ता निप्फल सयर्ल ॥ ५१ 
यद्यपि चरसि तंपोविपु्ुं, पठसि श्रुतं करोपि विवधकष्टानि । 
न धारयसि गशुणालुरागं, परेषु ततो निष्फूल सकलम्‌ ॥५॥ 
शब्दाथें-( जइ वि ) यद्यपि तूं ( तवविउ्ल ) 
बहुत तपस्या ( चरसि ) करता है; तथा ( सुय॑ ) 
श्रुत को ( पढसि ) पढ़ता है ओर ( विविहकट्टाई ) 
अनेक प्रकार के कष्टसाध्य कार्यों को ( कारोसे ) 
करता है, परन्तु ( परेसु ) दूसरों के विषे ९ गुणालु- 
राय ) गुणानुराग को ( न ) नहीं ( धरिसि ) धा- 
रण करता है ( ता) तिससे ( सयलूं ) पूर्वोक्त 
सब परिश्रम ( निप्फल ) निष्फल है। ' 
._विवेचन-शुणानुराग का इतना महत्त दिख- 
लाने का कारण यही है कि इसके विना तप करने, 
श्रुंत अथात-शाख्र प्ने ओर अनेक कष्ट साध्य 
कार्यो के करने को यथार्थ फल नहीं मिलता ओर 
ने दूसरे सदृगुंणों की घासी ही होती है। अभिमान, 
आत्मप्रशंसा ओर ईंषो; ये दोष हर एक अनुष्ठान के 


(७५ ) 


दज्ुभूत हैं। संसार से लोग घर, राज्य, लक्ष्मी 
आदि माल मिलकत छोड कर अनेक प्रकार के 
तपो&नुछ्ठान करने में अडग ( निश्चदऊ ) बने रहते 
हैं, तथा स्वाधीन ख्रियो के स्नेह को छोड़ना भ्री 
कुछ कठिन नहीं समझते, एवं उयाकरण-कोप-- 
काव्य-अलड्ार-न्याय-वेदान्त-आगम-निगम आ- 
दि शासतरों को पढ़ कर विद्त्ता भी आप्त कर लेते हैं 
ओर अनेक कष्ट उठाते है परन्तु प्रायः अभिमान; 
स्वप्रशंसा, परानिन्दा ओर ईपों आदि दोषों को नहीं 
छोड सकते । यह वात कही हुई भी है कि- 


कंचन तजना सहज हे, सहज त्रिया का नेह । 
सान बडाई ईरपा, दुरहूम तजनी एह ॥१॥ 


इसलिये अमिमान को छोड़ कर गुणानुराग 
प्वेक जो अनुछ्ठानादि क्रिया की जॉय, तो वे फली: 
भूत हो सकती है, क्यों कि-दूसरों के गणों पर 
अनुराग या उनका अनुमोदन करने. से निर्मुण 
मतुष्य भी झुणवान्‌ वन जाता है! 

हर एक दशशनकारों का मुख्य सिद्धान्त यह है 


कि अभिसान और सात्सवे, ४. | 
न्‍्तोष आदि सदगुणों के घातक और सत्यमाग, ४ 


१७६ ) 


कंहर द्रोही हैं । अभिमान से गुणी जनों के सद- 
गुणों पर अनुसगी न बन कर हुर्गति के भाजन 
बनते हैं ओर इसीके आवेश में छोग दृष्टिरागी चन- 
कर “ में जो कहता हूँ या करता हूँ सोही सत्य है, 
बाकी सब असत्य है ” ऐसी अ्रान्ति में निमम्न हो, 
विवेकशून्य बन जाते हैं । 


दृष्टिराग से अन्धे छोग सत्य के पक्षपाती न 
बन कर असदायह पर आरूद रहते हैं अर्थात्‌- 
वीतराग भगवान्‌ के वचनों का आदर न कर केवल 
अपनी पकड़ी हुईं कल्पित वात को ही सिद्ध करने 
में दत्तचित्त रहते हैं ओर उसी की सिद्धि के लिये 
कुयुक्तियों गा कर जिन वचन. विरुद्ध कल्पित पु- 
स्तकें निर्मित कर भद्द जीवों को सत्य मा से अ्रष्ट 
करने में उद्यत बनें रहते हैं। अभिमान के वश से 
दृष्टिराग में फसे हुए छोगों को चाहे जिस अकार 
से समझाया जाय. परन्तु वे अपने असदाग्रह को 
छोडते नहीं है। प्रत्युत सत्य वातों को दूषित 
करने में सावधान रहते हुए सत्य सा्गे को स्वीकार 
नहीं करते, ओर न उनका अनुमोदन ही करते हैं। 
श्री ह्ेमचन्द्राचांथ स्वकृत “ वीतरागस्तोन्न ? में 


४ 


( ७७ ) 
कामरागस्नेहरागा-वीपत्करनिवारणी । 
इृष्टिरागस्तु पापीयान्‌ , हुरुच्छेदः सतामपि ॥शा 

भावा्थ--कामराग, ( विषय की आमिलापा 
सेख्री में रहा हुआ जो प्रेम ) तथा स्नेहराग 
( स्नेह के कारण से पुत्रों के उपर रहा हुआ माता 
पिताओं का जो प्रेम ) ये दोनों राग तो थोड़े 
उपदेश से निवारण किये जा सकते हैं, किन्तु दृष्टि- 
राग ( स्वगच्छ में वंधा हुआ दुरागह-ममत्रभाव ) 
तो इतना खराब होता है कि-सत्पुरुषों को भी 
छोड़ना काठैन है। अर्थात-गच्छममन्त में पड़े हुए 
अच्छे अच्छे विद्यान--आचार्य-उपाध्याय-साधु वर्ग 
भी अपना दुराग्रह शास्त्रविरुद् होते हुए भी उसे 
छोड़ते नहीं हे ओर कुयुक्तियों के द्वारा सलय बात 
का उपहास कर अनीति मार्ग में प्रद्नत हो जाते हैं। 
दृष्टिराग से ही सेत्री, प्रमोद, करुणा और माध्यस्थ- 
भावना का नाश होता हे और छोग कलह में 
अरत्त होते है तथा धर्म के रास्ते को भूछ कर 
दुर्गति के भाजन बनते है किन्तु, सत्य धर्म को 
अंगीकार नहीं कर सकते । 
यहाँ पर यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि-दृष्टिराग 
तो दूसरे मतवालों के होता है, जेनों के तो नहीं ? 


( ७८ ) 


इसका उत्तर यह है कि जेन दो प्रकार के हें- 
एक तो द्व्यजेन ओर दूसरे भावजेन । 

“« द््यजेन ” वे कहे जाते हैं जो आन्तरिक 
श्रद्धा से नहीं, किन्तु परम्परा या रूढि से धामिक 
व्यवहार सॉचवते हैं, तथा जो कन्याविक्रयः करते 

हैँ, ओर जो अपने खधमियों का अपमान कर 
विधर्मियों की उन्नति करने में तत्पर रहते हैं, एवं 
जो छोक दिखाऊ या अपनी प्रशंसा के वास्ते धामिक 
क्रियाओं में प्रवृत्त होते हैं, ओर जो अपनी वात 
रखने के लिये सदयुरुओं की अवहेलना (तिरस्कार) 
करते हैं ओर जो अपने गच्छ के मसत्र में पड़ 
कर जाति या धसे में विग्वह फेलाते हैं, ओर जो 
मद मात्सये आदि अनेक दुओणों में लीन रहते हें। 
वास्तव में द्रव्यजेन दृष्टिरागान्‍न्ध हो कर वास्तावैक 
धमम से पराइमुख रहते हैं । 

४ भावजेन ” उनको कहते हैं जो अनन्त 
सुखात्मक जिनाज्ञाओं का पालन करते हैं, तथा 
कषायभाव से अपनी आत्मा को बचा कर हर एक 
कार्य में प्रवुत्त होते हैं, ओर निरपेक्ष हो कर गुणी- 
जनों की प्रशंसा; जिनेशख्वरों की आराधना ओर 


( ७९ ) 


सत्तत्तों का अभ्यास करते हैं, तथा जिह्ा को 
नियम में रख कर मधुर ओर सत्यवचन बोलते है; 
एवं किसी का मर्सोद्घाटन नहीं करते ओर जो 
आपत्ति काल में भी घर्म को नहीं छोड़ते और जो 
दुराचारियों की संगाति छोड़ कर सबके साथ सम- 
भावपूर्वक उचित व्यवहार रखते है, तथा जो 
स्वर्सी को अपने भाई से भी आधिक सन्‍्सान देते 
हैं, और जो वैभव में मान अथवा द्रिद्वता में दुःख 
लेशमात्र भी नहीं रखते, एवं जो शत्रु की भी 
निन्‍्दा नही करते तथा जो अपनी सभ्यता का कभी 
ल्याग नहीं करते । 

भावजेनों का हृदय उदार, गंभीर और ग्रुणा- 
नुरागसंपन्न होता है, इसीसे वे दाष्टिराग में न पड़ कर 


० 5. 


सत्समागम और सत्यमार्ग पर कटिबद्ध रहते हैं । 
भहानुभावो । शखस्ताकारों ले द्रव्यजेन ओर 
भावजेनों का स्वरूप अनेक प्रकार से प्रातिपादन 
किया है, यांदे वह यहों (लिख दिया जाय तो ग्रन्थ 
बहुत बढ़ जाने की संभावना है, इसलिये यहाँ संक्षेप 
से दिग्दशन मात्र कराया गया है। वत्तैमान समय 
में द्ृब्यजेन प्रायः विशेष दिखाई देते है परन्तु 
चुद्धिमानों को चाहिये कि 'भावजेनत्त के गुणों को 


( ८० ) 


धारण करें; क्योंकि भावजेनत्त के विना आत्मसु- 
धार नहीं हो सकता, इससे कदायह ओर आत्म- 
शछाघा को छोड़ कर गुणानुरागी वनो, ओर उत्तरोत्तर 
सदयुणसंग्रह करने में प्रयत्तशीर रहो, जिससे कि 
आत्मकल्याण होवे । 


मात्सयदर्गुण ही सर्वत्र पराभव का हेतु है- 


सोउण गुणक्करिसं, अन्नस्स करेसि मच्छरं जह् वि। 
ता नूणं संसारे, पराभवं सहासि सब्वत्थ ॥ ६॥ 
( भुत्वा गुणोत्कपेमन्यस्थ करोपि मत्सरं यद्यपि | 
ततो नून॑ संसारे, पराभव॑ सहासे स्वेत्र ॥ ६ ॥ ) 
शब्दाथ-( जइवबि ) यद्यपि-जो तूँ ( अन्नस्स) 
दूसरे के (गुणुक्करिसं ) गुणों के उत्कषं को (सोऊण) 
सुन करके ( मच्छरं ) मात्सयभाव को ( करेसि ) 
धारण करता है ( ता ) तिससे ( नृणं ) निश्चय से 
( संसारे ) संसार में ( सब्वत्थ ) सब जगह (परा- 
भव ) पराभव को ( सहसि ) सहन करता है ॥६॥ 
भावाथे-यदि ग्रणवानों के उत्तम गुणों को देख 
वा सुन कर अपने मन में मात्सयेभाव को अवकाश 
देगा, तो तूँ सब जगह संसार में पराभव ( निन्‍्द- 
अवस्था ) को सहेगा अथोत-प्राप्त होगा । 


( <१ ) 


'विवेचन-सहात्साओं ओर गुणवान पुरुषों की 
सम्रद्धि, विह्वत्ता, योग्यता ओर यशःकीत्ति अथवा 
अं्चना (पूजा ) को देख वा सुन कर अपने हृदय 
में आकुछित ( दु/|खित ) होने का नाम “सात्सये” 
है॥ संसार में मात्सये-इपोहुस्वभाव ऐसा निन्‍्द- 
नीय -हुर्गण है, जो समग्र गुणो और उन्नतिमार्गों पर 
पानी फेर देता है, ओर सब जगह वेर विरोध बढ़ा 
कर निन्‍्य अवस्था पर पहुँचा देता है। 


सब दरशनकारों का यही मन्‍्तव्य है कि-भूम 
ए्डलस्थित संपूर्ण विद्याओं और कलाओं को सीख 
कर ऐहिक (इस छोक संबन्धि ) योग्यताओं को 
प्राप्त कर लो, परन्तु जब तक मुख से दूसरों की निन्‍्दा, 
आन्तरिक मात्सये ओर दोपारोप आदि का अश्लील 
( छजाजनक ) स्वभाव न मिटेगा तव तक वे ऐहिक 
योग्यताएँ सप॑ की तरह भयज्लर और पलछालपुञ्ञ की 
तरह असार-व्यथ ही है । यहों पर विचार 
करने से स्पष्ट जान पड़ता है कि-मत्सरी छोगों में 
जो ज्ञान, ध्यान, कला, आदि सद्गण देखे जाते 
हैं वे केवछ बाह्माडम्बर मात्र, निस्सार और अज्ञान 
रूप ही हैं. क्योंकि-मात्सयंयुक्त मनुप्य अधम लोगों 


११ 


( ४२ ) 


की गणना में गिना गया है। इस से - मत्सरी में 
जो गुण हैं, वे अधमस्वभाव से मिश्रित होने से 
अधमरूप ( दोषदपित ) ही हैं । वास्तव में मत्सरी 
सदा दोष संग्राहक ही होता है, इसलिये कोई पुरुष 
चाहे जेसा गुणवान्‌ ओर क्रियापात्र हो परन्तु वह 
उसमें भी दोषों के सिवाय ओर कुछ नहीं देखता। 
जैसे काकपक्षी सरस ओर सुस्वाहु जल व 
भोजन को छोड कर अत्यन्त दुगेन्धि जल व भोजन 
के उपर ललचाता है। उसी प्रकार मत्सरी लोग 
ग्रुणीजनों के उत्तम सदगुणों पर अनुरागी न वन 
कर दोषारोष रूप अमेध्य भोजन ओर निन्दा रूप 
दुगेन्धित जल की नित्य चाहना किया करते हैं। 


कहा भी हे कि--- 


प्रायेणा5त्र कुलान्वितं कुकुछजाः श्रीवभ दुर्भगाः, 
दातारं कृपणा ऋजूननजवो वित्ते स्थितं नि्धनाः । 
'वैरुप्योपहत्ताश् कान्‍्तवपर्ष धर्मा55श्रयं पापिनो 
नानाशासत्रविचक्षणं च पुरुष निन्दन्ति मूखाः सदा॥ 

भावांथ-प्रायः इस संसार में अधम लोग 
कुलीनों (उत्तमपुरुषों) की, निभाग्य लोग भाग्यवानों 
की कृपण ( सूम-कंजूस ) छोग दाताओं की कुटिल 


( ४३ ) 


लोग सरलाशय वाले सतुरुषों की, निर्धन3ं धन- 
वानों की, रूप विहीन स्वरूपवानों की, पापी- 
लोग घममौत्माओं की और मूखे निरक्षर या मत्सरी 
छोग अनेक शासत्रो मे विचक्षण ( चतुर ) विद्वानों 
की; निरन्तर निन्‍्दा किया करते हैं । 

मत्सरी लोगों का स्वभाव हीं होता है कि वे 
पण्डित, ग्रणवान्‌ ओर महात्माओं के साथ देष 
रुख, हर जगह उनकी निन्दा में तत्पर हो उसीमें 
अपना जीवन सफल समझते हैं। मत्सरी लोग 
मिंटे हुए कलह को फिर से उदीर्ण करने में नहीं 
सरमाते। उन्हें संसारपरिभ्रमण करने का भी भय 
नहीं रहता इससे निर्भेय होकर दुराचार में प्रदृत्त 
रहते हैं। बहुत लोग तो मत्सरभाव से धार्मिक 
झगड़े खड़े कर कुसंप बढ़ाने मे ही उद्यत होने से 
इस भव में निन्‍दा के भाजन बनते हैं ओर परभ 
बमे भी सात्सर्य के अभाव से अनेक दुःख भोगने 
वाले होते हैं, क्योंकि सात्सर्य करना सवसीरुओं का 
काम नहीं है किन्तु भवाभिनन्दियों का काम है । 
कहाभी हे कि 
८ क्षुद्रो छोभरतिर्दीनो, मत्सरी सयवान्‌ हाठः । 
अज्ञो भवामिनन्दीस्या-न्रिष्फकारम्भसहतः ॥ १॥ ६ 


( <४ ) 


- - भावार्थ--जो मनुष्य शक्षुद्ध-निन्दाखोर हो, 
लोभान्ध हो, दरिद्र ( धर्मोत्साह रहित ) हो, 
मंत्सरी हो,. भंयवान्‌ हो, सायावी हो, अज्ञ 
(.ज्ञानादि गुण -से रहित ) हो, ओर विफलारमस्भ 
काये करने वाला. हो; ये सब भवाभिनन्दी पुरुषों के 
लक्षण हैं । 
5 भेवासिनन्दियों के अन्तःकरण में वेराग्य 
की वासना विलूकुछ नहीं होती, इससे वे स्वाथे 
ओर: कपटलीछा में विशेष निमन्न -.होकर मात्सये 
दुरगुण के 'सेवन में ही सदा आनन्द मानते हैं। 
यंद्रपिं कोई- वाह्मवत्ति से नीति कुशछता का डोल 
बताता है परन्तु वह गुप्रपने अनीति का ही. सेवन 
कंस्ता रहता है क्‍यों कि इसकी मनोवात्ति दुष्ट ओर 
स्वार्थनिष्ठ चनी रहती है, इससे वह यथार्थ नीति 
युक्त नहीं बन सकता, ओर न॑ कोई काय में विजय 
पा -सकता है । 
मत्सयंपरित्याग 

« अत एव प्रत्येक मनुष्य को इस: महादुग्मण 
को सवेथा छोड़ें कर ग्रुणवानों के ग्रुणों को देख वा 
सुन कर-आंन्रन्दित रहना चाहिये ।. सत्र से पहले 
हमारे घममं गुरुवय्यों को... उचित है क्रि-वे अपने. 


( <५ ) 


पूवराचार्यों की निष्पक्षपात बाद्धि, उनकी उत्तम शिक्षा 
ओर सहनशीलता का परिपृर्णरूप से अनुकरण कर 
श्रोतावर्ग में जो भवाभिनन्दी पन के दोष हैं उनको 
अपने नीतिमय उपदेशों और व्याख्यानों के द्वारा 
मूल से नष्ट करें, क्योंकि-घर्म की उन्नति का 
आधार, उस धर्म को पारुनकरनेवाली प्रजा के 
नीतिसुधार पर निर्भर है, ओर उस नीति का सुधार 
होना धर्मगुरुओं के आधीन है। यद्यपि घोर्डिगहाउस, 
स्कूल, पाठशाला आदिकों भे भी नीति का शिक्षण 
मिल सकता है परन्तु गुरुकुल मे जितना नीति 
शिक्षण का यथार्थ प्रभाव पड़ता है उतना दूसरी 
जगह नहीं । यह नियमसिद्ध वात है कि-जहोँ 
ईपा आदि दोषों का अभाव है ओर जहाँ स्वार्थ 
रहित हो परहित परायणता है; वहाँ पर अनीति 
मार्ग का अनुकरण स्वप्न में भी नहीं किया जायगा, 
ओर न वैसा शिक्षण ही दिया जायगा । हे 
इसी वास्ते ग्रन्थकारों ने हर एक नीति का 
शिक्षण गुरुणम से प्राप्त करना उत्तम कहा है। 
परिपूर्ण बिद्वान्‌ होने पर भी गुरुगस्य-घध(मिक रहस्यो 
को अच्छी तरह नहीं जान सकता। 
. कहा भी है कि-- 


( <६ ) 


विना गरुभ्यो गुणनीरधीभ्यो, 

धर्म न जानाति विचक्षणो5पि । 
आकणंदी्घोंज्ज्वललो चनो5पि, 

दीप॑ बिना पश्याति नान्धकारे ॥ १॥. 


भावाथे--सदूगुणरल्लों के रल्माकर ( समुद्र ) 
गुरुवये की कृपा के विना बुद्धिमान मनुष्य भी धममे 
को नहीं जान सकता है। जेसे-कोई मनुष्य बड़े 
बड़े निमेल लोचन होने पर भी अन्धकार स्थित 
वस्तुओं को दीपक के प्रकाश के बिना नहीं देख 
सकता । 


दीपक की तरह गुरुवयें धार्मिक मर्सों को 
स्पष्टरूप से दिखाते हुए हृदय स्थित मिथ्यात्व 
रूप अन्धकार को नष्ट कर नीति का प्रकाश कर 
सकते हैं । श्रावकवर्ग में नीति का सुधार तभी हो 
सकता है कि-जब गच्छनायक परस्पर सहनशीलता 
ओर मेत्रीभाव को धारण कर सरवेत्र नीति मय 
उपदेश देवें ओर उसीके अनुसार उनसे वर्तांव 
करा कर उनको मात्सय से विमुख करें । क्‍यों 
कि--मात्सये दोष पराभव ओर अवनति का 
सुख्य धाम है, इसके विनाश किये बिना 
उन्नति ओर विजय नहीं हो'सकता। इंष्यों ही मनु- 


( <७) 


ध्यो के उत्तम विचार, बुद्धि, सत्का्य और उत्साह 
आदि को नष्ट कर देती है। जैनसमाज का चत्ते- 
मान समय में जो अधःपत्न हो कर प्रातिदिन हास 
हो रहा है उसका मृल कारण ईरप्यां ही है। पूरे 
समय में जो जो गच्छनायक ये वे एक दूसरे की 
उन्नति देख आनान्दित होकर परस्पर एक दूसरे के 
साहयक बनते थे, किन्तु ईर्ष्याभाव कोई किसी से 
नही रखता था, इससे उन्हों ने स्वन्न धस की महो 
न्नाति और घसे प्रचार किया है । 

महानुभावो ! थोड़ा अपने प्रवाचायों के किये 
हुए उन्नति मार्ग के कारणों को खोजो, और मा- 
त्लये के दुगंण को विचार कर, छोड़ो तो तुम्हारा 
भी अभ्युदय शीघ्र ही होगा। यदि ग्ुणवानों के 
गुणों को देख कर आनान्दित न होगे तो विशेष 
पराभव होगा ओर कहीं भी सुखशांति का मार्ग 
नहीं मिलेगा, प्रत्युत भवश्रमण ही करना पड़ेगा। 
मत्सर से की हुई निन्‍दा का फल-- 
ग्रुणबंताण नराणं, इंसाभरतिमिरपरिओ भणसि। 
जइ कह वि दोसलेसं, ता भमासे भवे अपाराम्मि॥ ७ ॥ 


ग्रुणवता नराणामीष्योमरतिमिरपुरितों भणीस | 
यदि कथमपि दोपलेशं, ततों अमसि भवेथ्पारे ॥ ४ 


( ८८ ) 
शब्दाथ-( जइ ) जो तूं.५ ईसाभरतिमिरपूरि 


ओ ) अत्यन्त ईषोरूप अंधकार से पूरित अथोत्‌- 
अंधा बन ( शुणवंताण ) गुणवान . ( नराणं ) 
मनुष्यों के (दोसलेसे) थोड़े भी दोषों को (कहविं) 
किसी प्रकार से ( भणसि ) बोलेगा (ता) तो 
( अपारम्सि ) अपार ( भवे ) संसार में ९ भमसि ). 
परिभ्रमण करेगा । है. 8 


विवेचन-सत्सरी मलुष्य दिनान्ध हो घुग्घूकी 
तरह सद्शुण रूपी सूर्य के प्रकाश को नहीं देख 
सकता, न सदणुणों पर आनन्दित होता है; किन्तु 
दोषा ( रात्रि ) के समान दोषी के दोषों को देखा 
करता है, मात्सये के कारण शुणवान महात्माओं की 
निन्‍दा कर मत्सरी संसार अ्रमग का भाजन बनता 
है। ईष्यांड मनुष्य अविवेकों से छिपट कर झुरु 
शिष्य के सम्बन्ध में; पिता उत्र के संबन्ध में ओर 
सहोदरों में या जाति में कुसंपरूष वज्ञपात किये 
बिना नहीं रहता; अर्थात-पूज्यवर्गों की आशातना 
या निन्‍्दा करने से बिलकुल नहीं डरता, किन्तु जहाँ 
तक उससे बन पड़ता है; उनकी निन्‍्दा कर महा: 
पातिकी बनता है; ओर छृदय की उदारता सुजन- 
वर्ग से गुणप्राप्ती, गर्णी-समागम आदि सन्‍्मागों 
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से शीघ्र पतित हो जाता है। क्यों कि ईष्यो-दूस- 
रो का खंडन, अपना सण्डन, दूसरों का अपकर्ष 
ओर अपना उत्कर्ष आदि को उत्तेजन करने की 
आकांक्षा बढाती है। जैसे-हाथी छाया का अर्थी 
होकर किसी वृक्ष का आश्रय लेता है ओर आश्रय 
( विश्ञाम ) के बाद उसी वृक्ष को छिन्न भिन्न करने 
का उद्योग करता है, उसी प्रकार मत्सरी मनुष्य गुणी 
जनो के आश्रय में रहकर भी उनकों पतित करने 
में उद्यत बना रहता है, ओर हर एक तरह से 
डनको दूषित करने के जाल फेलाया करता है। 
संसार में ऐसा कौन सदूगुण है जो कि मत्सरी 
लोगो से दूषित न किया गया हो ?। 
कहा भी है कि-- 
जाडये ड्वरीमति गण्यते घतरुची दम्भः थुचो केतव, 
शूरे निध्वणता मुनो विसतिता देन्य॑ भ्ियालापिनी। 
तेजस्विन्यवलिप्तता सुखरता वक्त्यशक्ति- स्थिरे, 
तत्को नाम गुणो भवेत्स शुणिनां यो दुर्जनेनौद्वितः ॥ 
भावार्थ-दुजन-सात्सयादि दोपसंपन्न छोग लज्जा 
संयुत पुरुप को जड़-मूरख कहते हे, और घतधारक 
को दंभी-ठगोरा कहते हे, निमेझ आचार पालन 
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करनेवालों को धूर्त, पराक्रमी मनुष्य को निर्देयी- 
दयाहीन, सरल को बुद्धि हीन, प्रिय-मधुर हित- 
कारी वचन बोलनेवालों को दीन, तेजस्वी को 
गर्वि-अभिमानी, बुद्धिमान्‌ को वाचाल, स्थिर 
चित्तवाले को अथात-संतोषी को अशक्त-शक्तिहीन 
कहते हैं । इसलिये संसार सें गुणीजनों का ऐसा 
कोन गुण हैं जो मत्सरी लोगों के द्वारा दोषों से 
अज्ञलित न किया जाता हो, किन्तु मत्सरी सब में 
कुछ न कुछ दोषा55रोप करते ही रहते हैं । 


मत्सरी-लोगों में प्राणी मात्र की हिंसा करना, 
जाति या धममम में विभ्रह खड़ा करना, परदुःख में 
आनान्दित होना, परस्रीगमन करना, गुणीजनों की 
निन्दा करना, असदाग्रह में तत्पर रहना, विद्वानों 
के साथ छेष रखना, ग्रुणवानों की संपत्ति देख दुः- 
खी रहना, परद्वव्य हरण करना; पापोपदेश देना; 
इत्यादि दुशण स्वाभाविक होते हैं। इसी सबब से 
मत्सरी छोगों को दुर्जन, खल, दुष्ट, आदि शब्दों 
से शासत्रकारों ने व्यवहार किया है । 


छोक में उद्यम, साहस, पेय, बल, बुद्धि, 
पराक्रम; सदाचार, ओर परोपकार; आदि सदूगुणों 
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से मनुष्यों की प्रख्याति या प्रसंशा सर्वत्र होती है । 
परन्तु मत्सरी ज्यों ज्यों सत्पुरुष के ग्रणों का अनु- 
भव॒ करता जाता है, तयों तयों उसे अनेक दुःख 
सताने लगते है, क्यो कि सदगुणों का अभ्युद्य 
इंष्यौहुओ के हृदय में कंटक के समान सुचा 
करता है | पीलिया रोगवाला मनुष्य सब वस्तुओं 
को पीले रंगवाली ही देखा करता है उसी तरह 
मत्सरी भी सदगुणों को दोपरूप समझ कर ह्ृदय- 
दुग्ध बना रहता है ओर इसी आवेश में वह अपने 
अमूल्य मनुष्य जीवन को व्यथ खो बेठता है, किन्तु 
उससे उत्तम गुण प्राप्त नहीं कर सकता । 

इस लिए जो अपार संसार के दुःख से छूटना 
हो, तथा सर्वन्न अपना, या धर्म का अभ्युद्य करना 
हो, ओर अनुपम सुख की चाहना हो तो गुणवानों 
के गुणों पर ईप्या लाना, या दोषा55रोप देना 
बिलकुल छोड दो, ओर मेन्नी धारण कर सर्वत्र 
शान्ति प्रचार का उद्योग । करो क्‍यों कि-गुणवानों 
के दोष निकालने से, या उनका बुरा चाहने से 
बहुत खराबी होती हे । 

महालुभावो | इस चात पर ध्यान दो ओर 
शान्त हॉप्टे से विचारो कि-पुण्यशाली श्रीपाल राजा 
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के उत्तम गुणों ओर संपत्ति को सहन न करने से 
घधवरू सेठ अपनी कीति, घनश्री ओर योग्यता 
से भ्रष्ट हो नरक का भागी बना ओर भाग्यज्ञाली 
धन्नाजी के तीन भाई इसी मात्सय दोप के वश 
घर चार कुठुम्ब से विमुख हो अनेक दुःखों के पात्र 
बने हैं। कुटुम्च ओर राज्य के सहित कौरवों का 
नाश भी इसी के प्रभाव से हुआ । बहुत क्‍या 
कहा जाय, जहाँ मत्सर का सेवन किया जाता है 
वहाँ लेशसात्र सुख नहीं है। अत एव मात्सये 
भाव का तद्याग कर सब के साथ अआ्रातृभाव धारण 
करो, ओर घत्येक प्राणियों के अवगुणों पर दृष्टि न 
डाल कर गुणानुरागी व ग्रुणयाही चनो, तभी महत्त 
बढेगा ओर सब पकार से उन्नति भी होगी । 
मत्सरी-मनुष्य पल्ालपुंज से भी तुच्छ है-- 
जो जंपइ्ट परदोसे, गुणसयभरिओं वि मच्छरभरेणं । 
सो विउसाणमसारो, पलछालपुंजु व्व पडिभाइ ॥ <॥ 
. यो जल्पति परदोपान्‌ , गुशशतभूत्तोजपि मत्सरभरेण । 
'स विदुपामशारः, पलालपुझ्लवत्मतिभाति ॥ ८ ॥ 
शब्दार्थ---( गुणसयभरिओ ) सैकडों थ्॒ुणों से 
युक्त होने पर (वि) भी ( जो ) जो कोई मनुष्य 
( सच्छरभरेणं ) अधिक सत्सरभाव से ( परदोसे ) 
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दूसरों के दोष को ( जंपइ ) बोलता है ( सो ) वह 
( विउसाणं ) विद्वानों के मध्य में (असारो) तुच्छ 
(पलालपुंजु व्व) पछालसमूह की तरह (पडिभाइ ) 
शोभता है । 

विवेचन--जो सब के साथ उचित व्यवहार 
रखता है, किसी की भी निन्‍्दा नहीं करता, ओर 
सब का भला ही चाहता है वह चाहे मूर्ख ही क्‍यों 
न हो, परन्तु सव छोग उसका मेत्रीपूूवंक आदर 
करेंगे और जो कुछ वह कहेगा, उस को भी सादर 
भानेगे । यदि कोई मलुष्य सत्यवक्ता, विभव संपति 
ओर विचारोत्कप॑ आदि अनेक शुणयुक्त भी है 
परन्तु उसमे सहनशीछता नहीं है याने दूसरों का 
अश्युदय देख दुःखी होने का, या दोषा5:रोप करने 
का स्वभाव विद्यमान है, तो वह शुणिजनों के बी- 
च में सात्सय के कारण शोसा नहीं पा सकता, 
किन्तु सब जगह अनादर ही पाता है । 
यदि मत्सरी पुरुष सत्य वात का शुद्ध उपदेश 
भी देता हो, त्तो भी छोग उस पर विश्वास नहीं 
लाते, क्‍्योंकि-हजारों सदणणों को कऊद्धित करने- 
वाल सात्सर्य हुर्गण उसमें भरा हुआ है। इसीसे 
उसका हितकर ओर मधुर वचन भी लोगों को अ- 
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रुचिकर हो जाता है। इतना ही नहीं, किन्तु मत्सर 
के प्रभाव से मनुष्य स्वयं शरीर शोभा, राज्यसं- 
मान, ओर योग्यता से भ्रष्ट होकर अत्यन्त छुशखी 
बन जाता है । 
यहाँ पर एक “घन्नूलाछ' चौधरी का मात्सय॑ 
पर दृष्टान्त बहुत ही मनन करने लायक है- 
इस भरतक्षेत्र में 'औ्रीपुर नामका सब देशों 
में विख्यात एक नगर, किसी समय धनद की लक्ष्मी 
को छूटनेवाला ओर व्यापारोन्नति का मुख्य धाम 
था। वहाँ अनेक सोधशिखरी जिनमंदिरों की श्रे- 
णियों शुद्धधमें की ध्वजा फरका रहीथीं ओर जहाँ 
पंथियों के विश्राम के निमित्त अनेक धर्मशालाएँ बनी 
हुईं तथा याचक लोगों को निराश न होने के वास्ते 
अनेक दानशालाएँ खुली हुई थीं, और विपणि- 
हाट श्रेणियों की अपरिमित शोभा झलक रही थी 
ओर प्रायः जहाँ राजभवन से अनीति को देश 
निकाला दिया गया था, तथा जहाँ सदणहिणी-शो- 
भाग्यवती स्त्रियों ने अपने पविन्न आचरणों से नगर 
की अद्भुत शोभा को विस्तृत की थी। ऐसे सुग्रु- 
णसंपन्न उस “श्रीपुर नगर! में नीतिनिषण ओर 
सप्ताज्ञ राजलक्ष्मी से अलक्कत तत्त्वासिंह” नामका 
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राजा राज करता था | उसी नगर में राजमाननीय 
और वणिगूजाति में अग्रगण्य 'धन्‍नूलार' नामक 
चोधरी रहता था । 


किसी विदेशी सेठ ने लोगों के सुखद्ारा सुना 
कि “ श्रीपुर नगर * व्यापार का ओर राजनीति का 
केन्द्र है। अत एवं वहा जाकर “ यावदूबुद्धिबलो- 
दयम्‌ ” व्यापार मे उन्नति प्राप्त करूं। ऐसा विचार 
कर अपने विनीत कुट्ुम्ब के सहित ' श्रीपुर ? में 
आया ओर बीच बाजार में दुकान लेकर ठहरा। 
भाग्यवशात्‌ अल्पकाल मे ही करोड़ों रुपये कमाये, 
इतना ही नही, किन्तु धन के प्रभाव से सब साहुकारों 
में मुख्य साना जाने रूगा | यहाँ तक कि पंच 
पंचायती या पानड़ी बगेरा कोई भी कार्य इस सेठ 
को पूछे विना नहीं हो सकते थे। और राज्य मे 
भी इसका प्रभाव अच्छा जम गया, क्योंकि धन 
का प्रभाव ही इतना तीघ्रतर है कि-धन सब योग्य- 
ताओं को बढ़ा कर प्रशस्थ बना देता है। यथा- 
४ बन्यते यद्वन्यो5पि, यदपृज्यो5पि पूज्यते । 
गसस्‍्यते यदगम्थो5पि, स प्रभावों धनस्य तु ॥श7 


भावाथे--ज्ञो नसस्कार करने के योग्य नहीं 
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है वह नमस्कार करने योग्य बनता हे, ओर जो 
अपूज्य है वह भी पूज्य बनता है, तथा जो अगम्य- 
परिचय के अयोग्य है वह परिचय करने , योग्य 
बनता है; यह सब धन का ही प्रभाव है । अथात्‌- 
जो अटू्ट धनवान्‌ होता है वह प्रायः कुछीन, 
पण्डित, श्रुतवान्‌ , गुणज्ञ, वक्ता, दशेनीय, वन्य, 
पूज्य, गम्य ओर स्छाष्य समझा जाता है। वहुत 
क्या कहा जाय विद्याइद्ध, राजा, महाराजा आदि 
सब छोग प्राय; घनी के आधीन रहते हैं । 


अत एव उस विदेशी सेठ का प्रभाव सब 
जातियों ओर राज्य में परिप्रण रूप से जम गया, 
ओर सारे शहर में उसीकी प्रशंसा होने लगी । 

परन्तु “ गाँव तहाँ ढेडवाडा होय ” इस कहा- 
व॒त के अनुसार जहाँ सज्नों की बहुलुंता होती है, 
वहां घायः दो चार दुर्जन भी हुआ करते हैं। इस- 
लिये सेठ का अभ्युद्य देख “ धन्नूलाल ” चोधरी 
से रहा नहीं गया अथोत्‌-सेठ के उत्तम गुणों का 
अनुकरण नहीं कर सका, किन्तु ईष्यों के आवेश 
में आ कर सेठ की सवेत्र निन्‍्दा करने लगा। ले- 
किन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, 
किन्तु प्रत्युत. धन्‍नूछारू को ही फटकारना शुरू 
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किया, तब वह दीनवदन हो सेठ के छिठद्रों का अस्चे- 
पण करने में उद्यत हुआ, परन्तु जो लोग हमेशा 
दोषों से बच कर रहते है, ओर जो सदाचारशाली 
पुरुष कुमार्गों का अनुकरण ही नहीं करते, उनमें 
दोषो का मिलना बहुत कठिन है । धन्नूलाल शिर 
पीट पीट कर थक गया, तोभी सदाचारी सेठ के अ- 
न्दर वह किसी हालत में छिद्व नहीं पा सका । 


एक दिन सेठने पिछली रात को निद्रावसान 
में विचार किया कि मेने पूर्वभवोपाजित पुण्योदय 
से इतनी लक्ष्मी प्राप्त की है, ओर सब में अपना 
महत्त जमाया है, इस वास्ते अब कुछ न कुछ 
सत्कार्य करना चाहिये, क्योंकि-सद्धसमार्ग में व्यय 
की हुई लक्ष्मी ही पुण्यतरु की वर्द्धिका है; जिन्होंने 
लक्ष्मी पाकर उन्नतिमय कार्य नहीं किये, उनका 
जीना संसार में व्यर्थ है। ऐसा विचार कर सेठने 
निश्चय कर लिया कि-अच्छा दिन देख के सकुटुम्ध 
शब॒जय महातीर्थ की यात्रा करनी चाहिये। 

तदनन्तर शुभ दिन, बार ओर नक्षत्र देखकर 
सेठने सकुठुम्त्र यात्रा के लिये घरयाण किया । सच 
लोग गाँव के घाहर तक पहुँचाने आये | इस अब- 


हे ज्गाडः रह 
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सर में धन्नूलालने “ विनाशकाले विपरीत बुद्धिः ” 
इस वाक्य का अनुकरण कर विचारा कि-आज 
कोई अपशुकन हो जावे तो ठीक है, जिससे सेठ 
यात्रा न कर सके। परन्तु सेठ के भाग्योदय से सब 
शुभ शकुन ही हुए। तब घन्नूछाल शीघ्र स्वयं अपनी 
नाक काट कर सेठ के सम्मुख आया, उस समय 
साथ के छोग बोले शेठ साहब | आज शकुन 
खराब मारूम होते हैं इससे प्रयाण करना अच्छा 
नहीं है। कहा भी है कि-- | 
मदपानी पागल पुरुष, नकटा संमसुख आय । 
खोडा भूखा बानी, न करहु गसन कदाय ७ 


भावाथे--अगर दारू का घड़ा, पागल, नकटा, 
लूछा, भूखे मरता संनुष्य और बाँझनी ख््रियाँ 
गमन करते -समय सामने मिल जावें, तो पीछे 
कोट आना ही हितकर है, किन्तु आगे जाना ठीक 
नहीं है । 

इस बात को सुनते ही सेठ सकुट्धम्ब पीछा 
चला आया, और शोचा कि-फिर दूसरे दिन 
अच्छा शक्रुन देख कर प्रयाण करूंगा। इधर 
चौधरी भी आनन्द सनाता हुआ साम को बाजार 
में आया, तब उसे नकटा देख कर सब लोग उप- 
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हास करने छगे ओर सब जगह वह तिरस्कार दृष्टि 
से देखा जाने ऊगा। क्यों कि-संसार सें अत्यन्त 
सफाई से बोल कर उद्देग करनेवाला, हास्य से 
मर्मो का उद्घाटन करनेवाला, सदगुणविहीन ओर 
गुणिजनों का निन्‍नदुक मनुष्य करोती के समान 
साना जाता है। अर्थात-इस प्रकार का मनुष्य किसी 
का प्रिय नहीं रहता है। 


£ घब्नूलाल ” को निन्‍्द्क, मत्सरी, और दुष्ठ- 
स्वभावी जान कर छोगोंने उस को जातिवाहिर 
किया, ओर राजा के द्वारा उस विदेशी सेठ को 
नगरसेठ की उपाधि से अलंकृत कराया । 


पाठकवर्ग । मात्सय्य स्वभाव के दोषों को भले 
प्रकार विचार पूवेक छोड़ो ओर अपनी आत्मा को 
शुणालुरागी बनाओ । यादि शुणसंपन्न होने पर भी 
दूसरों के झ़ुण का ग्रहण नहीं करोगे तो सर्वत्र तु- 
सको निन्‍्य अवस्था प्राप्त होने का अवसर आवेगा 
ओर घम की योग्यता से पराडूमुख रहना पड़ेगा। 
क्योंकि-सत्सरी मनुष्य धर्मरत्न की योग्यता से 
रहित होता है। किन्तु धमेरत्न के योग्य वही पुरुष 
है जो निम्नलिखित सदसुणसपन्न हो- 


( १66 ) 
है “अशुद-गंभीरबुद्धिवाला हो, क्योंकि-गंभीर 
भलुष्य मद मात्सय से रहेत हो धर्म के वास्तविक 
पमझ कर इुर्गुणों से अपनी आत्मा को 
उचा सकता है। 


र्‌ उपवान--सवीज् अन्दर भजुष्य धर्म के 
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सिका ऊँची और सुशोभित हो वह सबका उपका- 
रक तथा जगन्मान्य होता है, जिसका मस्तक ल- 
छाट, आदि अवयव विस्तीण और सानोपेत हो वह 
शूरखीर, सौभाग्यवान, सब के साथ मित्रता रखने- 
वाछा, और सब का उद्धारक होता है। 


इसलिये कहा जाता है कि-उत्तमलक्षण संपन्न 
सर्वाह्ट सुन्दर रूपवान्‌ मनुष्य ही धम की योग्यता 
को प्राप्त कर सकता है, और वही पुरुष दूसरों की 
आत्मा में धर्म का प्रतिभास करा सकता है क्योंकि- 
प्रायः देखने में आता है कि जैसी आकृतिवाला 
उपदेश देता है वेसा ही उसका दूसरों पर प्रभाव 
पडता है, यदि काला कुरूपी अन्धा उपदेश करे तो 
लोगों के चित्त पर अच्छा असर नहीं पड़ता । 


३ प्रकृतिसोम्य--सुन्दरस्वभाववाला धर्म के 
योग्य होता है। अथीत-पापकर्म, आक्रोश, वध, 
ओर चोरी आदि करने का स्वभाव जिसका नहीं 
होता, वह पुरुष अपने शान्तस्वभाव से सव प्राणियों 
को आननन्‍्दोत्पन्न करानेवाला हो सकता है, इसलिये 
धर्मरत्न की योग्यता प्रकृतिसोम्य पुरुष को ही भाप 
होती है । 
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४ लोकाप्रिय-संसार में जो लोकविरुद्ध काये 
हैं उनको छोडनेवाला पुरुष, छोगों में प्रियपात्र बन 
कर गुणग्राही वन सकता है। इहलोकविरुद्ध १, पर- 
लोकाबेरुद्ध ९ ओर उभयलोकविरुद्ध ३ यह तीन 
प्रकार की विरुद्धताएँ हैं । 

परापवाद, धामिक पुरुषों का हास्य, पूज्यवर्ग 
में इष्यो, सदाचार का उलंघन, दाताओं की निन्‍्दा 
ओर सत्पुरुषों को दुःख में डालने का प्रयत्न करना 
इत्यादि “ इहलेकापिरुद्ध ” कहा जाता है। 

परलोकविरुद्ध वह है कि-पन्द्रह कमोदान का 
व्यापार करना, यद्यपि व्यापार करना लोकविरुद्ध 
नहीं है तथापि हिंसक व्यापारों के करने से परलोक 
में सदगति की प्राप्ति नहीं हो सकती, इससे हिंसक 
व्यापारों का करना “ परलोकविरुद्ध 

जिनकारयों के करने से इस लोक में निन्‍्दा 
ओर परलोक में दर्गति के दःख प्राप्त हों उसे उभ- 
यलोकविरुद्ध कहते हैं । जेसे जुआ खेलना, मांस 
खाना, मदिरा पीना, वेइया गसन करना, शिकार 

खेलना, चोरी करना और परख््री से संभोग करना, 
इत्यांदि काये छोक में निन्‍्य, तथा तिरस्कार जनक, 
ओर दुःख के दाता हैं। कहा भी है कि- - 
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इंहैव निन्‍्यते शिष्टेब्यंसनासक्तमानसः । 
झतस्तु दुर्गति याति, गतत्नाणो नराधमः ॥ १॥ 


भावार्थ-व्यसनों में आसक्त मनुष्य इसी 
लोक में सत्पुरुषों के द्वारा निन्दा का भाजन चनता 
है और वह नराघम अशरण हो मर कर दुगोति को 
प्राप्त होता है । अतएव व्यसनों का सेवन करना 
«४ उमयलोकबिरुद्ध ' है। 


इसलिये छोक विरुद्ध कार्यो का त्याग करने- 
वाछा सब का प्रिय बनता है ओर लोक प्रिय 
मनुष्य का ही सदुपदेश सब के ऊपर असर कर 
सकता है । 

५ अक्वूरता-मद, मात्सर्य, आदि दोपों से द्वपित 
परिणाम वाला पुरुष धर्स का आराधन भले भ्रकार 
नहीं कर सकता, इस लिये सरलपारिणामी मनुष्य 
ही धर्म के योग्य हो सकता है । क्योंकि--सरलस्व- 
भाववाला मनुष्य किसी के साथ बेर विरोध नहीं 
रखता, यहाँ तक कि चह अपने अपराधी पर भी 
क्षमा करता है, इससे उसको धार्मिक तत्त सुग- 
मता से प्राप्त हो सकता है । 

६ भीरुता-पापकर्मों से डरते रहने को भीरुता 


( १०४ ) 


कहते हैं । जिन कार्यों के करने से राजदंड, लोक 
में निन्दा, ओर परलोक में कुत्सितगतियों की प्राप्ति 
होती हो, वेसे कार्यों का त्याग करनेवाला मनुष्य 
सुखों का भाजन वनता हैं । क्योंकि-भीरु मलुप्य 
भवश्रमण से डरता हुआ असद व्यवहार में प्रवृत्त 
नहीं होता, इसीसे उसको सद्गति प्राप्त होती है। 


९ अशठता-निष्कपट भाव रखना, अरथात- 
प्ररूपणा, प्रवत्तेना और श्रद्धा इन तीनों को समान 
रखना, सो “अशठता' कहाती है। जिसकी रहनी कहनी 
समान होती है वही पुरुष अनेक गुणों का पात्र बनता 
है।जो छोग कपटपूर्वक हरणक धर्मकिया में प्रवृत्त होते 
हैं वे धम के वास्तविक फल को नहीं प्राप्त कर सकते 
कपट क्रिया धममं की हानि करने वाली होती हैं, अत- 
एवं कपटरहित मनुष्य ही धरम के योग्य हे । 


८ सुदाक्षिण्य-दूसरों क्रो तिर॒स्कार करने का स्व- 
भाव नहीं रखना, किन्तु परोपकार-परायण ही रहना। 
जो काम इस लोक ओर पर छाक में हितकारक हों उस 
में प्रवृत्ति रखना तथा किसी मनुष्य की प्रार्थना का भंग 
नहीं करना। उसको 'सुद्ाक्षिण्य' कहते हैं । दाक्षिण्य 
गुणसंपन्न पुरुष अपने सदुपदेशों द्वारा सब का भला 
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चाहता रहता है, किन्तु किसी को दुःख में डालने 
की योजना नहीं करता, इससे वह धर्म के योग्य 
हो सकता है । 


९ लजाछु-देशाचार, कुलाचार और धमम से 
विरुद्ध कार्य में प्रवृत्त न होनेवाले को छूजाहु कहते 
हैं अर्थात्‌-मरणान्त कष्ट आ पड़ने पर भी स्वयं की 
हुईं प्रतिज्ञा का भंग नहीं करना । लजयावान्‌ सलुष्य 
हज़ारों विपत्तियों होने पर सी अकार्य में प्रवृत्त नहीं 
होता, इससे वह धम के योग्य हो सकता है । 


१० दयाह्ुता-सब जीवों के ऊपर करुणाभाव 
रखना, ओर जो हीन दीन दुःखी जीव हैं, उनके दुःख 
हटाने का प्रतीकार करना दयाछुता' कहती है। दयाढु 
स्वभाववारा ही मनुष्य धमम के योग्य है। सर्वज्ञ 
भगवन्तों ने अहिंसा घमम को सब से उत्तम बताया 
है। जैसे पवेतो मे मेरु, देवताओं मे इन्द्र, मनुष्यों 
में चक्रवर्ती, ज्योतिष्को मे चन्द्र, वृक्षों में कल्पवृक्ष, 
भहों मे सूर्य, जलाशयों मे सिन्धु, ओर देवेंन्द्रों मे 
जिनराज उत्तम है उसी प्रकार समस्त बतो में श्रेष् 
पद्‌वी को अहिंसा ही प्राप्त करती है अर्थात्‌ अ- 

भप 
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हिंसा ही सर्व से उत्तम है। क्‍यों कि जिस धर्म में 
दया नहीं वह धर्म ही नहीं है, 

दयाहु पुरुष ही सत्र समहष्टी होने से आ- 
देयवचन, परूजनीय, कीक्तिवान, परमयोगी ओर परो- 
पकारी आदि शब्दों से श्छाधा5:सपद होता है, ओर 
महात्मा गिना जाता है। क्योंकि दयाद्ध मनुष्य के 
पास धर्मेच्छ छोग निर्भय होकर धमम प्राप्त करते हें; 
जब कि शान्ति में लीन योगिराजों को इतर जीव 
देखते हैं तव वेभी जन्म-जात वैरभाव को जला- 
आलि दे देते हैं, इसलिये दयाद्धस्वभाव ही धर्म 
की योगता को वढा सकता है। जिस प्रकार शस्र- 
रहित सुभटठ, विचारहित मन्त्री, नायक रहित सेना, 
कलाशून्य पुरुष, वरह्मचयरहीन बनती, विद्याहीन विप्र, 
गन्धहीन पुष्प, पतितदनत मुख ओर पातित्रत्यधम- 
रहिता ख्री, शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं, उसी प्र- 
कार दयाहुस्वभाव के विना शुद्धव्में की शोभा 
नहीं हो सकती । 

११ मध्यस्थसोस्यदृष्टि-पक्षपात और रागद्वेष 
राहित दृष्टि रखना अर्थातू-सब मतों में से ” कनक 
परीक्षानिपणप्रुषव॒तः सद्वस्तु को ग्रहण करना, किन्तु 
किर्साके साथ राग द्वेष नहीं रखना 'मध्यस्थ सोम्य- 
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दृष्टि गुण' कहाता है। इस शुणवाला मनुष्य सोम्यता 
से ज्ञानादि सदसुणो को घाप्त और शुणो के प्रति- 
पक्षमृत दोषों को त्याग कर सकता है, अतण्व मध्यस्थ 
खभावी और सौस्यदृष्टि पुरुष ही धसम के योग्य है। 


१२ शुणानुरागी-ग्ुणिजनों के गुण पर हार्दिक 
प्रेम रखना, और गुणवान-साधु, साध्वी, श्रावक, 
श्राविका, और सनन्‍्मार्गानुसारी पुरुषो का वहुमान 
करना, यहाँ लक कि अपना अपकारी भी क्‍यों न 
हो, किन्तु उसके ऊपर भी द्ेपबुद्धि नहीं लाना, 
“गरुणानुरागी” कहाता है । इस लिये ग॒ुणानुरागी 
हुए विना पुरुष धर्मके योग्य नहीं हो सकता है । 


१४ सत्कथक-चैराग्यभाव को उत्पन्न करनेवाली 
तीर्थंकर, गणधर, महपि और उत्तमशीलसंपन्न स 
तियों आदि की कथा कहनेवाला पुरुष धर्म करने 
के योग्य होता है । क्योंकि धार्मिक कथानुयोग के 
ग्रन्थ और सत्युरुषों के जीवन चरित्र चॉचने से उ- 
त्तमता, सहनशीलता आदि सद्गुणों की प्राप्ती होती 
है, इसीलिये विकथाओ का त्याग करनेवाला पुरुष 
भी धम्म के योग्य हो सकता है । अतणव सत्कथी 
पुरुष जिनसे के का चेंधन होता हो, ऐसी अृंगार 
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आदि की कथाओं से विछकुछ अछग रहता है, इस 
से उसको कमचन्धन नहीं होता । 


१४ सुपक्षयुक्त-जिसका कुठुम्ब परिवार, ओर 
मित्रवर्ग सदाचारी, ग्रुणानुरागी, सुशील और धर्म 
परायण, तथा सत्संगी हो, वह सुपक्षयुक्तयुणवाला 
पुरुष कहा जाता है। सुपक्षवाल्ता पुरुष धामिक क्रि 
याओं को ओर सद्गुणों को निर्विध्नता से प्राप्त कर 
सकता है, क्योंकि-अपने सदाचारी समुदाय के बल 
से वह अनेक शुणों को प्राप्त करता हुआ अन्य स- 
नुष्यों को भी धर्मोवेछासी वना सकता है । 


१५ दीघदशिता-जिस कारये का भूत, भविष्यत्‌ 
ओर वत्तेमान काल में सुन्दर परिणाम हो, वेसा 
काये करना, ओर जिस काये की सज्जन लोग निन्‍्दा 
करें, अथवा जिसका परिणाम ( फल ) उपहास या 
दुःखका कारक हो उसका परित्याग करना। दीर्घदशिता 
कहाती है। दीघेदर्शी पुरुष ही अपनी उत्तमता से उ 
भयलोक में प्रशंसा का पात्र बनकर सुखी होता है। 

१६ विशेषज्ञता-वस्तुधमे के हिता5हित, 
सत्याउसत्य, तथा साराइसार को जानकर गुण 
ओर दोष की परीक्षा करना । विशेषज्ञता 
कहाती है । विशेषज्ञ ( विवेकवान्‌ ) पुरुष 
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आग्रह को छोड़ कर निष्पक्षपात बुद्धि से सत्य- 
मार्ग में अपनी श्रद्धा को स्थापित करता है, इससे 
उसका आत्मा दुर्गीति का भाजन नहीं वन सकता । 

१७ वृद्धानुग-सदाचारी, विवेकवान्‌ उत्तम पु- 
रुपों के मार्गानुसार वत्तेना, अथात्‌ अशुभाचार और 
दुर्गतिदायक कार्यों को छोड कर पूर्वाचायों के उ- 
त्तममार्ग में प्रवृत्ति करना वह बरुद्धाचुग' ग्रण कहा 
जाता हे। शिष्ट पुरुषों की परंपरा के अनुकूल चलने- 
वाला पुरुष उत्तमोत्तम सद्गुणों का पात्र वनता है, 
क्योंकि-उत्तमाचरण से अधम मनुष्य भी उत्तम 
बन सकता है, अतण्व गिष्ट पुरुषों के मार्ग पर च- 
लनेवाला ही धर्म के योग्य हो सकता है। 

१८ विनयवान-माता, पिता ओर धर्माचार्य 
तथा श्रीसंघ आदि पूज्य पुरुषों की आदर से सेवा 
भक्ति करना, और पूज्यवर्गों की आज्ञा का उछद्ठन 
नहीं करना और नम्न स्वभाव से घरतना वह 
* विनय ? गुण कहा जाता है । 

विनयवान्‌ मनुष्य बहुत शीघ्र उत्तरो्तर सद- 
गुणों को प्राप्त करता है, | देखिये विनय के द्वारा 
तपस्वियों को पुण्य प्रात्ती होती हे, सुखामिलापी 
पुरुषों के लिये संपदा अनुकूल होती है, ओर योगी 
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लोगा के लिये भी मुक्ति का परिणाम प्राप्त होता 
है, फिर कहिये विनय-पूज्यपुरुषों को, या किसी 
भी पुरुष को प्रिय क्‍यों न हो ?। विनीत शिष्यों 
को ही गुरुमहाराज शास्त्रों ओर परंपरागत सामाचा- 
रियों के भेद ( रहस्य ) वतलाते हैं, विनीतपुत्रों को 
ही मा वाप शुभाशीवांद देकर कृतार्थ करते हैं । 
इसीसे कहा जाता है कि-विनय से ज्ञान, ज्ञान से 
दशंन, दर्शन से चारित्र, ओर चारित्र से मोक्ष 
(सदा शाय्वत सुख) प्राप्त होता है। जहा विनय 
का अभाव है वहाँ धामिक तत्तवों की प्राप्ति नहीं 
हो सकती, ओर न कोई सद्गुण ही मिल सकता है, 
अतएव विनयवान्‌ पुरुष ही धर्म के योग्य होता है । 
१९ कृतज्ञता-उपकारी पुरुषों के उपकारों को 
नहीं भूलना कृतज्ञता कहाती है। प्रत्येक मनुष्य को 
चाहिये कि-निरन्तर कृतज्ञ गुणको धारण करें, किन्तु 
कृतन्न नहीं बनें । जो छोग कृतज्ञ होते हैं उनकी 
प्रशंसा होती है, ओर सब कोई उनके सहायक बनते 
हैं । संसार में माता पिता, कलाचाये (९ विद्यागुरु ) 
ओर घधमोचाये आदि परमोपकारी कहे जाते हैं । 
माता पिता अनेक कष्ट उठा कर बचपन में 
पालन पोषण करते हैं, ओर सुख दुःख में सहाय- 
क बनते हैं । 


कलछाचार्य-पढ़ना, लिखना, व्याख्यान देना, 
बाद विषयक अन्थो की युक्ति बताना, सांसारिक 
व्यवहार सिखाना इत्यादि शझिक्षाओं को देकर उत्त 
सता की सीढ़ी पर चढाते है । 

धममाचार्य-धरमं और अधमे का वास्तविक स्व- 
रूप दिखला कर धर्मसाग मे स्थिर करते है, और 
दुर्गतिदायक खोटे मार्गों से वचाकर सुखैषी बनाते है । 

इसालिये इन प्रज्यपुरुषो के उपकार को कभी 
भूलना नहीं चाहिये । जो पुरुष इनके उपकारो को 
भूल जाता है, वह कृतध्त कहलाता है, ओर वह 
सत्र ही निन्‍्दा का पान्न चनता है। मलुष्यो को 
चाहिये कि-पूर्वोक्त उपकारी पुरुषों की शुद्धान्तः 
करण से सेवा करते रहें, ओर वे जो आज्ञा देवे 
उसके अनुसार चलते रहे, तथा ऐसा कार्य कभी 
न करें कि जिससे उनके कुछ ओर कीत्ति को लाज्छ- 
न लगे। 

यों तो जन्म पर्यन्त सेवा करने पर भी मा 
बाप कलाचाय ओर धर्माचार्य के उपकार रूप ऋण 
से मुक्त कोई नहीं हो सकता, परन्तु वे यादि विध 
मीं हो, या धर्म में उनको किसी तरह की बाधा 
पडती हो, तो उसको मिटाकर शुद्धधर्म में स्थिर 
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किये जावें तभी उपकाररूप ऋण से मुक्त होना संभव 
है। अतएव क्ृतज्ञगुणसंपन्न मनुष्य ही धर्म के योग्य 
हो सकता है, न कि कृत उपकारों को भूलने वाला। 


२० परहिताथकारी-हीन, दीन, हुःखी, ओर 
संसारदावानल से संतप्त प्राणियों का भला करने- 
वाला पुरुष धममं के योग्य अवश्य होता है, क्योंकि 
पराहितकरना यही मनुष्यों का यथार्थ धर्म है, जो 
लोग अनेक घिपत्तियों सहकर भी परहित करने में 
कटिवद्ध रहते हैं, उन्हीका जीवन इस संसार में 
सफल गिना जाता है। 

इस संसार में कई एक मनुष्य नानाभाँति के 
भोजन करने में, कई एक सुगन्धित फूलमालाओं 
में, कई एक शरीर में चोवा चन्दन वगेरह द्रव्य 
लगाने में, रसिक होते हैं ओर कई एक गीत (गान) 
सुनने के अभिराषी रहते हैं, कई एक द्यूत, विकथा 
सगया, सदिरापान, आदि व्यसनों में आसक्त होते 
हैं, कई एक नृत्यादि देखने के उत्साही. रहते हैं, 
कई एक घोड़ा, रथ, हाथी, सुखपाल आदि पर सवार 
होने में अपना जीवन सफल समझते हें, परन्तु वे 

धन्यवाद देने योग्य नहीं है। धन्यवाद के योग्य तो 
वे. ही सत्पुरुष हैं, जो निरन्तर परहित करने में लगे 
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रहते हैं । परहित करनेवाला पुरुष दूसरों का हित 
करता हुआ वास्तव मे अपना ही हित करता है, 
क्योंकि जब वह दूसरों का भला करेगा, ओर दूसरे 
जीवो के दुःख को छुड़ा कर सुखी करेगा, तब वे 
जीव उसको हार्दिक शुभाशीर्वाद देगे, जिससे उस 
का भी सला होगा। परहिताथकारी सनुष्य महास 
ज्वाला होता है, इससे उसमे परोपकार तत्परता, 
बविनीतता, सत्यता, मन की तुच्छता का अभाव, 
प्रतिदिन विद्या का विनोद, ओर दीनता का अभाव 
इत्यादि गुण स्वभाविक होते हे। 

जिस मनुष्य ने यथाशक्‍्य भी दीनो का उद्धार 
नहीं किया, स्वधर्मी भाईयों को सहायता नहीं दी 
ओर जिनेन्द्र भगवान्‌ का स्मरण सच्चे दिलसे नहीं 
किया. उनका जन्म व्यर्थ ही है। अतणव ससार में 
सनुष्य जन्म पाकर जहाँ तक बन सके सबका 
हित करने में उद्यत रहना चाहिये, जिससे अपनी 
आत्मा का उद्धार और जीवन की सफलता हो । 


२१ लब्धलक्ष-ज्ञानावरर्णीय कर्म के कम होने 
से गहन से गहन शास्त्रीय विपयें। ओर नीति वाक्यों 
को शीघ्र जान लेना अर्थात्‌-प्रतिजन्म में किये हुए 
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अभ्यास की तरह हरणक बात को समझ लेना 
« लब्धघलक्ष ' कहलाता है | लब्धलक्षण॒ण संपन्न म- 
नुष्य को हरएक बात समझाने में परिश्रस नहीं उ- 
ठाना पड़ता, ओर थोड़े परिश्रम में बहुत समझाया 
जा सकता है, इसलिये इस शुणवाल्ला पुरुष सुशिक्ष- 
णीय होने से अल्प समय में धामिक तत्तों का 
पारगामी हो जाता है ओर इसीसे वह धर्म के 
योग्य भी होता है, किन्तु मत्सरी इस गुण से र- 
हित होने से धर्म के योग्य नहीं होता । 


पाठकगण ! पूर्वोक्त सदग्र॒णोॉवाला मनुष्य अ- 
पनी योग्यता से धार्मिक रहस्यों को प्राप्त कर सकता 
है, परन्तु ईष्याह मनुष्यों में पूर्वोक्त सदशुणों का 
विलकुछ अभाव होता है, इससे वह धामिक रहस्यों 
की प्राप्ति से शून्य रहता है। अतणव बुद्धिसानों को 
अपनी योग्यता बढ़ाने के लिये मात्सय दुर्शण को 
सववेथा छोड़ ही देना चाहिये । 


इस भव में किये हुए अभ्यास के अनुसार 
गुण या दोषों की परभव में भी प्राप्ती होती है- 
ज॑ अब्भसेइ जीवो, गुण च दोसं च इत्थ जम्मम्सि। 
त॑ परलोण पावइ, अब्भासेणं पुणो तेणं ॥९॥ 
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भमम्यसेजीयो, गुर्ण च दोप चाउत्र जन्मनि | 
त परलोके भ्ाप्नोत्य-स्पासेन पुनस्तेन ॥ ९ ॥ 
शब्दार्थ-( जीवो ) आत्मा (इत्थ ) इस 
( जम्सम्मि ) जन्म के विपे ( ज॑ ) जिस ( शु॒र्ण ) 
ग्रण ( च) ओर ९८ दोसे च ) दोप का ( अव्भसेइ ) 
अभ्यास रखता है-सीखता है ( तेणं ) उस (अव्भा- 
सेण) अभ्यास से (त्त) उस शुण और दोष को 
( परलोए ) परलोक में ( पुणो ) फिर ( पावड् ) 
पाता है। 
भावार्थ-यह आत्मा इस जन्म सें जिन शुण 
ओर दोषों का अभ्यास रखता है, उन्हीं को भवा- 
स्तर में सी पाता है। अर्थात्‌ इस जन्म से किये 
हुए अभ्यास के अनुसार अन्यजन्म में भी गुण और 
दोष का भाजन बनता है । 
विवेचन-स्घूति पथ में दृढ़ीभूत करने के लिये 
शक वस्तु को वार बार याद करते रहना, अर्थात्‌ 
इष्ट वस्तु की पूर्णता ग्राप्त करने के लिये एक या 
अनेक क्रिया का अवर्ूंबन करने का नाम “अभ्यास 
है। यह एक साधारण नियम भी है कि- 
४ करत करत अभ्यास के, जड़माति होत सुजान । 
रसरी आवत जावते, शिल्ूपर परत निसान ॥ ” 
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जैसे-वार वार कुए पर रस्सी के आने जाने से पत्थर 
ऊपर निसान पड़ जाता है, उसी प्रकार मूख मनुष्य 
भी अभ्यास को करते करते विद्वान बन जाता है । 


कई जगह सुना जाता है कि-अमुक मनुष्य 
मूखकुछ में उत्पन्न होकर अभ्यास के करने से स- 
बेत्र प्रातिणत पाकर एक नियन्ता वन गया। इसमें 
तो कोई संदेह ही नहीं है कि-अभ्यास के आगे कोई 
कार्य दुःसाध्य हो, क्योंकि-अभ्यास की प्रवछृता 
से निरबेड बलवान, निशुणी ग्ुणवान्‌, निर्धेनी धन- 
वान्‌, मूखे विद्वान, सरागी वीतराग बन जाता है, 
अतएव यदि मनुष्य सच्चे सन से धार ले तो तीन 
भ्रुवनपाति-योगीन्द्र चन सकता है, अभ्यास के ज- 
रिये वाज्छित वस्तु की प्राप्ति होते देर नहीं होती, 
इसीसे कहा जाता है कि-“ अभ्यासो हि. कममसु 
कोशलूमावहाति ” अथात-अभ्यास संसार में सब 
कुशलता को परिपूणे रूप से धारण करता है । जो 
छोग अभ्यास के शत्रु हैं वे लोग अभागी हैं, उन्हें 
किसी सदूगुण की प्राप्ति नहीं हो सकती, ओर न 
वे किसी उन्नाति मय मार्ग पर आरूद हो सकते हैं। 


अभ्यास-टेव पाडना, परिचय करना, गिनती 


(११७ ) 
करना, भावना-पुनःपुनः परिशीलन (विचार) करना। 


अभ्यास से ही सकलक्रिया में कुशछता प्राप्त 
होती है, यह चात लिखना, पढ़ना, ग्रिनना, नृत्य- 
करना, वंगेरह सर्व कलाओं में अलुभव सिद्ध हे । 
कहा है कि-अभ्यास से ही संपूर्ण कछा और क्रिया 
आती हैं, तथा अभ्यास से ही ध्यान मोनन्रत आदि 
क्रियाएं सहज में कर सकते हैं, अभ्यास से कोन 
बात होना कठिन है ? । निरन्तर विराति परिणाम 
का अभ्यास करने से परछोकगसन होने पर भी 
अभ्पास का संस्कार जमा रहता है । 

इस पर शाख्त्रकारों ने अनेक उदाहरण दिये 
है । लेकिन यहाँ एक दो उदाहरण (दृष्टान्त ) 
दिखाये जाते है कि--- 

४ एक अहीर अपनी गो के बच्चे को उठा कर 
नित्य जंगल में ले जाया करता था और श्ञाम को 
फिर घर लाता था। इसी तरह अभ्यास करते करते 
दो तीन व के बेल को भी वह अहीर उठा कर ले 
जाता ओर ले आता था । ” 

“ एक राजझ्लुंचर हाथी के बच्चे को पातः समय 
उठ कर निरन्‍तर उठाया करता था, इसी तरह 
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नित्य उठाने का अभ्यास करने से वह बड़ा होने 
पर भी उस हाथी को हाथों में ऊँचा उठा लेता था ” 


इसी से कहा जाता है कि-अभ्यास से सब 
कुछ सिद्ध हो सकता है । 


अभ्यास-शब्द ध्यान और एकाग्रता प्रवेक 
चित्त को स्थिर रखना इन अर्थों में भी है। सांसारिक 
वत्ति से विरक्त चित्त को स्वपरिणाम में स्थापित 
करने का प्रयत्न करना उसका नाम “शुद्ध अभ्यास' 
है। मेत्री आदि का मूलाधान ( वीजस्थापन ) युक्त 
ओर गोत्रयोगी व्यतिरिक्त जो कुछयोगी आदि, 
उनको प्रायः शुभ अभ्यास होता है। जिसने योगियों 
के कुल में जन्म पाया है ओर उनके धर्मानुकूल 
चलता है, उसको कुछयोगी समझना चाहिये । 
सामान्यतः जो उत्तम भव्य किसी के ऊपर द्वेष 
नहीं रखनेवाला, दयाहु, नम्न, सत्या5सत्य की पहचान 
करनेवाढा ओर जितेन्द्रिय हो उसको “ गोत्रयोगी ! 
कहते हैं । 

किन्‍्ही आचार्यों ने तीन प्रकार का अभ्यास 
माना है । सतताभ्यास १, विषयाभ्यास २, ओर 
भावाभ्यास. ३। माता पिता आदि का -विनय आदि 
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करने की 'सतताभ्यास ” कहते हैं। मोक्षमार्ग मे 
श्रेषु्तम ( नायक ) श्री अरिहेत भगवान की वारं- 
वार पूजनादि में प्रवृत्ति को 'विषयाभ्यास' कहते 
है। भवश्नमण से उद्विम्न होकर सम्यग्‌ दर्शनादि 
भावों का पुनः पुनः परिशीलन ( विचार ) करने 
को ' भावाभ्यास “ कहते है । यहॉ निश्चयनयानु- 
सार सतताभ्यास ओर विषयाभ्यास ये दो युक्त 
नहीं है ? क्योंकि-माता पिता आदि का चेयाबृत्यादि 
स्वरूप सतताभ्यास करेंगे तो सम्यगूदशनादि के 
आराधन का अभ्यास न होने से धमौनुष्ठान नहीं 
सध सकता, ओर अहंदादि का पूजन स्वरूप विपया- 
भ्यास करने पर भावसहित भववेराग्य नहीं होने से 
धर्मानुछान की मर्यादा नहीं प्राप्त होती । अत एव 
परमार्थोपयोग रूप धर्मानुछान होने से निश्चय नय 
के द्वारा भावाभ्यास ही आदर करने योग्य हे। 
ओर व्यवहारनय से तो अपुनच॑न्धकादि में प्रथम 
के दोनों अभ्यास समाचरण करना आवव्यक है । 
चर्योकि-व्यवहारनयाभ्यास के बिना निश्चयनया- 
भ्यास नहीं हो सकता; इस लिये सतताभ्यास ओर 
विषयाभ्यास करते करते भावाभ्यास प्राप्त होता हे। 
तीघ्रभाव से पाप को नहीं करना उसका नाम “ अ- 
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पुनरबन्धक ” है। अपुनवेन्धक में आदि पद से अपु- 
अबन्धक की उत्तर अवस्था विशेष को भजने वाला 
मार्गाभेमुख और मागपतित तथा अविरतसस्यगूदाष्ट 
आदि भी ग्रहण करना । 
जैसा अभ्यास वेसा असर-- 

अभ्यस्त वस्तुओं का इतना दृढ़ संस्कार हो 
जाता है कि-वे भवान्तर में भी नहीं भूलि जा स- 
कती । जो छोग हमेशां सदगुणों का ही अनुकरण 
किया करते हैं उनको भवान्तर में विशेष रूप से वे 
गुण प्रगट होते हैं । इसी प्रकार दुगुण का अभ्यास 
होने से दुर्शृण सदृशुण की अपेक्षा अधिकता से पैदा 
हुआ करते हैं । इस जन्म में दया; दान, उदा- 
रता, विनय, आदि सदूण॒ुणों की प्राप्ती का अभ्यास 
करते समय यदि उसमें कुछ स्वभाव का परिवत्तेन 
हो गया, तो भवान्तर में भी सदूश॒ुण प्राप्त होने पर 
भी कुछ परिवत्तेन अवश्य हुए बिना नहीं रहेगा । 

मनुष्यादि प्राणी बाछकपन से अपने माता 
पिता आदि के आचरणों को देख, प्रायः उसी तरफ 
झुक जाया करते हैं। अर्थात्‌ वैसा ही व्यवहार सीख 
लेतें हैं, और उसी के अनुसार प्रवत्तेन करने रूग 
जाते हैं, क्योंकि शुरू से उनको वही अभ्यास पड़ 
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जाता है, इसीसे मनुष्यादि प्राणियों की जीवनयात्रा 
का सा्ग सर्वथादूसरों के आचरणो पर ही निर्भर है। 


इसके सिवाय पाश्चात्य विद्वानोंने इसका अनु- 
भव भी किया है कि-यदि मनुष्य उत्पन्न होते ही 
निर्जन वन में रक्खा जावे तो वह बिलकुल सानुपी 
व्यवहार से विरुद्ध पशुवत्‌ चेष्टा करनेबाला बन- 
जाता है। सुनते हैं कि- 


किसी बालक को उसके उत्पन्न होने के कुछ 
समय बाद एक भेड़िया उठा छे गया ओर अपने 
निवास स्थान (भाठी-गरुफा) से जा रक्खा, किन्तु 
उस वालक को भेड़ियाने खाया नहीं, प्रत्युत अपने 
बच्चो की तरह उसको भी पालन किया। बहुत दिनों 
के बाद छोगों ने उसे जंगल में फिरते देखा । तब 
उसे बड़े यत्न से पकड कर झाम में ले गये तो वह 
बालक मनुष्यों के समान भाषा को न बोर कर 
भेड़िया के सहश घुर घुर शब्द बोलता, ओर मनु- 
प्यों को देख कर भाग जाता, तथाजीभ से चपचप 
कर जल पीता, ओर उसी तरह खाया करता था। 
अथोत्‌ भेड़िया के समान ही उसके सब आचरण 
देख पडते थे । इससे यह सिद्ध हुआ कि-मनुप्यादि 
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प्राणियों का अभ्यास क्रम दूसरों के आचरणों के 
अधीन है, अथोत- तुख्मे तासीर सोहबते असर ” 
याने जेसा सहवास मिलता हे वेसा ही अभ्यास कर 
लेता है ओर तदनुसार उसका स्वभाव भी पड़ जाता 


है । लिखा हे कि- 


अंवस्स य निंवस्स य, दुणहं पि समागयाईँ मूलाईं । 
संसग्गेण विणट्टो, अंबो निवत्तणं पत्तो ॥शा 


भसावार्थ-आम ओर नीम दोनों ब्क्ष की जड़ें 
शामिल ही उत्पन्न हुईं, परन्तु नीम की जड़ के संसर्ग 
से आम भी अपनी मधुरता के ग्रुण से नष्ट हो कर 
कडुआपन को धारण कर लेता है। अथीत्‌ उस 
आस का स्वभाव छूट जाता है, ओर कडुआपन के 
अधीन हो जाता है । 


इसी तरह वालूक भी संसर्गानुसार आचरणों 
को खीकार कर लेता है। इस लिये माता पिता 
आदि को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये 
कि-बालक दुरात्माओं के संस से असद्‌ व्यवहार 
का अभ्यासी न होने पावे । क्यों कि जहाँ माता 
पिता मोह के वश हो बालक को उत्तम शिक्षण में 
नहीं स्थापित करते । वहाँ बालक जन्म से मरण 
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पर्यन्त दुर्गणी वन जाते हैं ओर उनका वह जन्म 
ही नए हो जाता है। इससे बालकों को सुशील 
ओर सुशिक्षित लोगो के सहवास में रखना वहुत ही 
आवश्यक है । बालकों का हृदय कच्चा होता है, 
उनके हृदय में सदूयरण वा दुर्जुण की छाया बहुत 
ही शीघ्र दृदीमूत हो जाती है। इससे साता पिता 
ओर अध्यापको को भी सदग्रणी होने की अत्यन्त 
आवश्यकता है। क्यो कि-बालकों का विशेष परि- 
चय इन्हीं छोगों के साथ रहता है। इससे वे इन 
की देखा देखी ही अपनी भी प्रवृत्ति कर बैठते हैं । 
इससे प्ूज्यवर्गों को उचित है कि-अपने सहवासी 
बारको के समक्ष अपनी कोई ऐसी चेष्टा न करें 
जिससे उनके हृदय दर्पण पर घुरा प्रतिभास हो, 
ओर बालकों को हमेशा सद्युणी बनाने का प्रयत्न 
करते रहें, ओर उनको निन्‍्दा करने की आदत से 
बचावें | इस प्रकार की व्यवस्था रखने से बालकों के 
सदूयुणी होने या उत्तम ग्रण संपादन करने का उत्साह 
नष्ट नहीं होता ओर वे सदा उत्तम अभ्यास में लीन 
रहते हैं । 

पूर्वोक्त बातों के कहने का तात्पर्य यह हुआ 
कि-मनुष्य सत्ससागम से सुधरता है ओर कुंसंग 
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से बिगड़ता है । जेसे-वारिश का जरूू मधुर या 
सुगन्धित वस्तुओं के संसर्ग से मधुरता या सुग- 
न्धता को, ओर सलमूत्र या जहरीली वस्तुओं क 
संसर्ग से तदनुरूप स्वभाव को प्राप्त हो जाता है । 
उसी प्रकार मनुप्य का जेसा अभ्यास पड़ता है 
वैसी ही उसको उत्तमता अथवा अधघमता भ्राप्त 
होती है। “ जेसा आहार वेसा उद्गार ” इस कहा- 
वत के मुआफिक यदि मनुप्य पराये दोषों के तरफ 
ताक ताक कर निन्दा करता रहेगा तो वह अवश्य 
दुरग॑णी हुए बिना नहीं रहेगा | क्यों कि-गुण और 
दोष का अभ्यास संसगाधीन है। इसी लिये यहाँ 
पर अवसर प्राप्त कुछ सत्सड़् की महिमा दिखा 


दी जाती है। 


सत-गुणवानों का, सद्जर्परिचय ( सहवास ) 
करने का नाम “सत्सद्ग ” है। अच्छा मनुष्य उत्तम 
ग्रन्थ, सुन्दर भाषण, सुयोग्य मण्डडी, सुशिक्षित 
समभासद, उत्तम पाठशाला, सदृविचार ओर ग॒ुण- 
संपन्न चरित्र, इन सब को सत्‌ पद से लक्षित 
( प्रकट ) किया जा सकता है। उनका सह्ल याने 
सोहबत, परिचय, प्रसड़, अभ्यास, मनन, अव- 
छोकन, निवास, आदि अनेक प्रकार के संवन्ध 
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सत्सड़् कहाते हे। अथांत-अनेक तरह से सत्सह्ष 
का सेवन किया जा सकता है । 

शाखत्रकारों ने जो आयक्षेत्र, उत्तम कुक और 
उत्तम जाति मे जन्म लेना अच्छा बताया है। 
इसका कारण यही है कि-उत्तम क्षेत्रादि में जन्म 
होने से आयेजनों का समागम हमेशा मिलता 
रहता है, जिससे मनुष्यों का चित्त वाल्यावस्था ही 
से सदगणों के तरफ आकर्षित (खिंचा हुआ) बना 
रहता है, ओर निरन्तर सद्य॒ुणों को भराप्त करने का 
उत्साह बढ़ा करता है। इस लिये सत्संग की महिमा 
अवर्णनीय है । संसार में अनेक दुःखों से पीड़ित 
जीव मात्र के लिये सत्सज्ञ विश्नाम स्थान है। इतना 
ही नहीं किन्तु प्रत्येक वस्तुगत सुख ओर दुःख का 
प्रत्यक्ष अनुभव करा कर महोत्तम पदाधिकारी बना 
देने वाछा है। यहाँ पर एक ब्राह्मण का दृष्टान्त 
अल्यन्त सनन करने लायक होने से लिखा जाता है- 
सत्समागम पर दृष्टान्त--- 

किसी सुयोग्य ब्राह्मण की अत्युत्तम भक्ति से 
सन्‍्लुष्टठ हो एक महात्मा बोले कि-हे विप्र | तूं 
क्या चाहता है ९ 

विप्न विद्यान्‌ू था, उसने विचारा कि-महात्मा 
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संपूणे सुखानुभव कराने में समर्थ होते हैं । इस 
लिये संसार में कौन सुखी है? इस बात का पहिले 
अनुभव करके पीछे वेसा ही सुखी होना माँग तो 
ठीक होगा। ऐसा विचार कर ब्राह्मण ने कहा कि- 

महाराज ! यदि आप प्रसन्न हुए हैं तो सुझे कुछ 
दिनों की अवधि दीजिये, फिर जो चाहना होगी 
वह माँग दूंगा । 


महात्मा ने उत्तर दिया कि-यथेच्छा | ब्राह्मण 
सुखानुभव करने के लिये वहाँ से निकला ओर प्रथम 
राजवंशीय लोगों की सेवा में अपना समय व्यतीत 
करना आरम्भ किया, इससे कुछ दिन के बाद अनुभव 
हुआ कि-राजवंशीय लोग एक दूसरे की विभूति को . 
छीनने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं, एक दूसरे की इेषो 
में निमम्न हो ओर एक दसरे को नष्ट करने का इरादा 
कर रहे हैं, निरन्तर कह के सबब से क्षणभर 
भी सुख पूवेक नहीं बैठ सकते । इस श्रकार की 
राजवंशियों की दशा देख कर ब्राह्मण पण्डितों की 
सेवा में उपस्थित हुवा, तो थोड़े दिनों में ही उसको 
अनुभव हुआ कि-पण्डित छोग एक दूसरे को 
प्रशंसा सुन सहन नहीं कर सकते, वाद विवाद में 
पड़ कर शास्त्रविरुद्ध भी आचरण करते देरी नहीं 
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करते, प्रतिवादी को किस प्रकार परास्त करना 
चाहिये ? इसी परासश ( विचार ) में निमग्न बने 
रहते है, व्यर्थ बातो के ऊपर वाद विवाद कर बैठते 
है, अपना उत्कप और दूसरों का अपकषे करने के 
लिये नवीन पुस्तकें बनाने में लगे रहते है, छात्रों 
को उपकारित्व भाव से विद्याष्ययन कराने मे आन- 
न्दित नही रहते ओर द्रव्य देने वालो को ज्ञानी 
ध्यानी वा उत्तम वंशोत्पन्न समझ कर पढ़ाने मे दत्त 
चित्त रहते है । सिवाय अपने पाण्डित्य को संसार 
में प्रकट करने के ओर कुछ भी नहीं करते । इत्यादि 
वातो से पण्डितो की अवस्था देख कर, ब्राह्मण 
व्यापारी वर्ग का सुखानुभाव करने के इरादे से 
चाजार मे आया ओर वहाँ व्यापारियों को लेन देन 
का झगड़ा करते ओर न्याया5न्‍्याय का विचार न 
कर क्रय विक्रय के सध्य में एक दुसरे की बना 
करते ओर मिथ्या बोलने का स्वाभाविक व्यवहार 
करते हैं, वल्कि भोजन करने का भी जिन्हे समय 
नहीं मिलता। इस प्रकार लेतान में ऊंगे देख ब्राह्मण 
घवराया और सोचने छूगा कि-यहों तो हलाहल 
दुःख मचा हुआ है। इससे यहाँ पर सुखानुभव 
करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 
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जहाँ केवड ठुःख ही उपलब्ध है, वहाँ सुख की 
संभावना करना भी व्यथ है 

वाजार से निराश हो कर त्राह्मण एक प्रतिष्ठित 
साहूकार की हवेली के समीप आया । यहाँ हवेली 
की तरफ दृष्टि डाली तो मालूम हुआ कि-इसमें 
एक श्रीसंत 'सेठ' गादी तकिया रूगा कर आनन्द 
पूवेक बैठा हुआ है ओर उसके आगे अनेक य्रमास्ते 
काम कर रहे हैं। कई लोग सेठ की हाजरी बजा 
रहे हैं, अनेक पण्डित छोग स्तुति पाठ पढ़ रहे हैं 
वन्दीजन नाना प्रकार का कीत्तेन कर रहे हैं, ओर 
हाथी, घोड़ा, गाड़ी, इक्का, वग्घी ओर हथियारवन्ध 
सिपाही आदि सजकर हाजर खड़े हुए हैं। इत्यादि 
घामधूम से संयुत सेठ को देखकर, ब्राह्मण मन में 
विचार करने गा कि-बस यह सेठ संप्र्ण सुखी 
दिखाई देता है। इस लिये महात्मा से इसके समान 
सुख माँग रूं, परन्तु साथ ही भाग्यव॒श यह विचार 
उठा कि-एक बखत सेठ से मिल कर इसके सुख 
का निर्णय तो अवश्य कर लेना चाहिये। क्योंकि- 
अनिर्णीत विषय की याचना, पीछे से अहितकर 
होती है। 

ऐसा हार्दिक विचार कर ब्राह्मण उस हवेली 
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के भीतर जाने लगा कि चौकीदार ने उसे रोका, 
ओर कहा कि- अरे! कहाँ जाता है ?, ” वाह्मण ने 
जवाब दिया कि 'में सेठजी से कुछ पूछने के लिये 
जाता हूँ ? चोकीदार ने कहा “यहाँ ठहर, में सेठ 
साहब को इत्तछा ( सूचना ) देता हैँ? ब्राह्मण 
दरवाजे पर खडा रहा, ओर चोकीदार ने भीतर 
जाकर सेठजी से कहा कि-“ हजूर ! एक ब्राह्मण 
आपसे मिलने को आया है, यदि आज्ञा हो त्तो 
उसको आने हूँ ” सेठ भे जवाब दिया “अभी 
अवकाश नहीं है। ” चोकीदार ने वापिस जाकर 
त्राह्मण से वेसा ही कहा, तव वह बाहर ही एक 
चबूतरे पर बैठ गया । 


इधर सेठ किसी कार्य के निमित्त गाडी में 
चेठ कर बाहर निकला, इस समय घ्राह्मण आशी- 
बाद देकर कुछ पूछने का इरादा करता है, इतने 
में तो सिपाही लोगो ने उसे बन्द कर दिया, सेठ 
की गाडी रवाना हो गई। काये होने के बाद सेठ 
पीछा छोद कर आया कि-फिर वह चाह्मण खडा 
हो कर कुछ पूछने गा कि सेठ ने डसकी बात 
को न सुन कर, मुनीस से कहा “ इसको सीधा 
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पेटिया दिलवा दो ।? हुक्म पाते ही मुनीम न 
ब्राह्मण से पूछा कि तेरे को क्‍या चाहिये? त्राह्मण ने 
जवाब दिया कि-में तो सेठजी से केवछ मिलना 
ही चाहता हूँ और कुछ नहीं । मुनीम ने सेठ के 
पास जा कर उसी प्रकार कहा, सेठ ने शोचा कि 
वह मेरे पास आने पर कुछ अधिक माँगेगा, ओर 
मुझे मिलने का अवकाश भी नहीं है। सुनीम को 
हुकस दिया कि “उसको दो चार रुपया देकर रवाना 
कर दो।” सेठ की आज्ञा पाकर मुनीम ने ब्राह्मण से 
'बैसा ही कहा, किन्तु उसने तो वही पूर्वोक्त वचन 
कहा। तब मुनीम बोला कि-त्राह्मण! तुम भूखे मर 
जाओगे तौभी सेठ तो आपसे मिलनेवाल्ला नहीं है। 


ब्राह्मण सेठजी से मिलने के लिये दो तीन 
दिन तक सूखा बैठा रहा, सेठजी को खबर हुई कि 
ब्राह्मण केवल मुझ से मिलने के निमिच ही भूखा 
मर रहा है। अन्त में सेठ ने बाहर आकर कहा 
कि-हे ब्राह्मण | बोलो क्या काम है ? मुझे तो 
भोजन करने का भी अवकाश नहीं है, तथापि 
तुम्हारे आग्रह से आना पड़ा है। सेठ के वचनों 
को सुन कर ब्राह्मण समझ तो गया, परन्तु विशेष 
स्पष्ट करने के ।'छिये कहा कि-- 
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मेरे उपर एक महात्मा प्रसन्न हुए है ओर वे 
मेरी इच्छा के अनुकूल सुख देने को तैयार हैं 
किन्तु प्रथम सुखानुभव कर सुख मॉगने का मेने 
इरादा किया है। इस लिये बतलाइये कि-“ आप 
सुखी हैं या दुःखी ?। अगर आप सुखी हों तो में 
महात्मा से आप के समान सुख मॉंगलूं। ” सेठ ने 
कहा कि-अरे महाराज ! मे महा दुःखी हूँ, मुझे 
खाने पीने या सुखपूर्वेक क्षणभर बैठने तक्र का 
समय नहीं है, यदि सेरे समान सुख मॉगोगे तो 
आप महा दुःखी हो जाओगे, अत एवं भूल कर के 
भी मेरे समान सुखी होने की याचना मत करना। 
बस, इस प्रकार सुनते ही तो ब्राह्मण अन्यत्र 
सुखानुभव करने की आशा से निराश हो विचारने 
लगा कि--- 

वस्तुगतद्या संसार में महात्माओं के सिवाय 
दूसरा कोई सनुष्य सुखी नहीं दीख पड़ता । 
क्योंकि-संसार जाल महाभयड्डर है, इसमें मम 
हो कर, सुखी होने की अभिलापा रखना स्वेथा भूल 
है। मनुष्य जब तक धन, ख्ी, पुत्र, क्षेत्र, आदि की 
चिन्ता में मिमन्न हो इधर उधर भटकता रहता है, 
तब तक अनुपम आनन्द दायक ओर सब दोपों से 
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रहित मोक्षस्थान का आधिकारी ही नहीं बन सकता। 
क्यों कि भोग में रोग का, धन में राज्य का, मोन 
में दीनता का, बल में शत्रु का, रूप में जरा 
(वुद्धता) का, शास्त्र में वाद का, ग्रुण में दुजेन का 
ओर ,काया में काछ का भय लगा हुआ है। अर्थात्‌ 
मनुष्यों को संसार में सवेत्र भय ही भय हे, परन्तु 
निर्भय तो एक महात्मा का समागम ही है। जो 
कि सुख ओर दुःख का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला 
है। इसी लिये संसार में सब संयोग प्राप्त हो जाते 
हैं, लेकिन सत्पुरुषों का समागम मिलना बहुत 
कठिन है। लिखा भी है कि-- 
मात मिले सुत भ्रात मिले। 
पुनि तात मिले मनवंछित पाई॥ 
राज मिले गज वाजि मिले। 
सब साज मिले युवती सुखदाई ॥ 
लोक मिले परलछोक मिले । 
सव थोक मिले वैकुंठ सिधाई ॥ 
'सुन्दर' सब सुख आन मिले । 
पण 'सन्तसमागम' दुर्लभ भाईं॥ १॥ 
अथोत्‌-इस संसार में माता, पिता, पुत्र, 
भाई, स्री आदि अपनी मनसा के अनुकूल मिल 
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सकते है, दिव्य राज, हाथी, घोडा, पायद, आदि 
सब साज मिल सकते है, लोक ओर परलोक सुध- 
रने संबंधी सब सामग्रियों मिल्ल सकती है, बहुत 
क्या कहें सब सुख सहज में प्राप्त हो जाते हे, 
परन्तु सोक्षघाम मे पहुँचाने वाछा और समग्र 
उपाधियों का मिटाने वाला एक “ सत्समागस * 
का ही मिलना दुर्लेस है । 

शासत्रोक्तमुणसंपन्न सहात्मा इस संसार से 
विरले हैं, उनका ससागम होना सहज नहीं है, जिन 
लोगों ने अखंडित दान, दया, संजम आदि सत्यन्नत 
पालन किये हैं ओर परापवाद से अपने आत्मा को 
बचाकर सहनशीऊता आदि सदयुणों का अभ्यास 
किया है, या करने का उत्साह जिनके हृदय में 
रहता है उन्हीं को सन्‍त समागस मिलता हे । 

अशुभ व्यापारों से रहित मन, वचन ओर 
काया इन त्रिकरण योग को जिसने स्थिर कर 
लिया है। ऐसे योगीख्वर गॉव, नगर, अरण्य, दिवस, 
रात्रि, सोते या जागते सबन्न समभाव सें रमण करते 
रहते हूं । कहा भी हे कि- आत्मदर्शी कं वसति, 
केवछ आत्मशुद्धि ! जो केवछ आत्मनिष्ठ हुए है 
जो निञ्ञ स्परूप सें ही रसण करते है, ऐसे महा- 
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त्माओं का निवास शुद्ध आत्मप्रदेश ही है। अथोत्‌ 
उन्हें आत्मरमणता सिवाय निन्दा, इंपो, कषाय 
आदि अशुभ स्थानों में निवास करने की आवश्य- 
कता नहीं है । शासत्रकारोंने महात्माओं के लक्षण 
इस प्रकार लिखे हैं कि--- 
सत्पुरुषों के लक्षण--- 
उदारस्तत्तवित्सत्त-संपन्नः सुकृता55शयः । 
स्वेसखहितः सत्य-शाली विशद्सदगुणः ॥ १॥ 
विश्वोपकारा संपूर्ण-चन्द्रनिस्तन्द्रवृत्तमूः । 
विनीतात्मा विवेकी यः, स “'महापुरुष: स्मृतः ॥श॥ 
भावाथें-उदारजिनके हृदय में नीच छोगों 
की तरह “ यह मेरा यह तेरा ” इत्यादि तुच्छ 
बुद्धि उत्पन्न नहीं हो ओर सारी दुनिया जिनके 
कुठुम्ब रूप हो १, तत्तवितखबुद्धि बल से सारा&- 
सार, सत्या5सत्य, हिता5हित, कृत्याउक्ृत्य, यावद्‌ 
गुण ओर दोष की परीक्षा पूवेक सत्यमार्ग का आच- 
रण करते हों २, सर्तवसंपन्नस्वपुरुषार्थ का सदु- 
पयोग करते हों, प्रारंभ किये हुए कार्य को पार 
करें ओर आचरित प्रतिज्ञा को अन्तः प्यन्त निवाह 
करने वाले हों २ सुकृता5ःशयजिनका आशय 
निरन्तर निर्मल रहता हो, किसी समय दुर्ध्यान के 


( १३५ ) 


वशीभूत न हो ४; सर्वेसत्ताहितप्राणीसात्र का हित 
करने से दत्तचित्त रहते हो, और मन, वचन, काया से 
नित्य सब का भरा ही करना चाहते हों ५ सत्य- 
शालीजों अत्यन्व मधुर हितकारी वचन बोलते 
हो, प्राणसन्देह होने पर भी सत्य सीमा का उर्छ- 
घन नहीं करते हों! और राज्यादि-सांसारिक पदार्थ 
प्राति के लिये भी असत्य वचन नही बोलते हों 
६६ विशद्सदगुणीउत्तम क्षमा, नम्नता, सरलता, 
सन्‍्तोष, तप, संयस्त, सत्य, घ्रामाणिकता, निस्पु- 
हता, ओर घह्मचयय॑ आदि सद्गुण धारण करनेवाले 
हो ७, विश्वोपकारीअनेक उपायो से घाणियों का 
उपकार करने में प्रयल्ल करते रहते हों, ओर सब 
के पूज्य होने पर भी निरहंकार रहते हो किन्तु 
किसी का उपकार कर प्र्युपकार ( चदछा ) की 
इच्छा ( द्रकार ) नहीं रखते हों, ८, संपूर्ण चन्द्र 
मण्डल की तरह शुद्ध मिरातिचार चारित्र धारक 
हों, समभाव ( शान्तरस ) में छीन रहते हों ओर 
सब किसी को वैरविरोध कस करने का उपदेश देते 
हों ९, विसीतआचार्य, उपाध्याय, शिष्य, साध- 
पमिक, कुछ, गण, छात्र, और चेत्य ( जिनध्रतिमा ) 
आदि का यथार्थ विनय सॉचवबते हों १०, पिवेकी 
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राजहंस की तरह दोषों को तजकर गुणों का ही ग्रहण 
करते हों, द्॒ब्य, क्षेत्र काठ ओर भाव के अनुसार 
आपघ्पप्रणीत निर्दोष मार्ग ही आचरण करते हों १९ 
एतद ग्रण विशिष्ट पुरुष ही ' महापुरुष ' कहे जाते हैं । 
न बूते परदूषणं परग्ुणं वकत्यल्पमप्यन्वहं, 
सन्‍्तोष॑ वहते परधिषु पराबाधासु धत्ते शुचम्‌ । 
स्वग्छाघां न करोति नोज्ञति नय॑ नोचित्यमुछड्घय- 
व्युक्तोप्यप्रियमक्षमां न रचयत्येतच्चरित्रं सताम १ 
भावा्थ-किसी मनुष्य के दोष न देखते हों 
१, दूसरों के अल्प गुणों की भी नित्य प्रशंसा करते 
हों २, दूसरों की बृद्धि या समुद्धि देख कर सनन्‍्तोष 
रखते हों ३, दुःखियों को देख कर करुणा (शोक) 
करते हों ४७, आत्मप्रशंसा न करते हों ५, दु्खित 
होने पर भी नीतिमागे को न छोड़ते हों ६, सम्यता 
रखते हों 9, ओर अपनी निंदा सुन कर भी कुछ न 
होते हों ८, ये सब महात्माओं के चरित्र हैं। अर्थात्‌- 
जिन पुरुषों का आचरण दोष रहित हो, जो सच्च- 
रित्रवान्‌ तथा विद्या बुद्धि से संपन्न हो, जिनका 
'अन्तः्करण निर्मे्ल तथा वार्णी मधुर मनोहर प्रिय॑- 
वदा हो, ओर जो जितेन्द्रिय सन्तोषी हो जिनका 
जीवन उच्च आदशेमय हो, वेही सज्जन पुरुष हें.। 
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ओर यही सजन का लक्षण भी है। अतः सत्संगति 
संसार में मनुष्य के लिये स्वजीवन का उन्नत बनाने 
का, दिगदिगनतव्यापी यशोपाजेन करने का मार्ग, 
ओर सन्‍्तति को आनन्द प्राप्त कराने का पथ है। 


सत्ससागम से अनुभव मार्ग से प्रवेश हो कर 
अप्रातिम सुख घाप्त होता है ओर पर वस्तुओं पर 
उद्ासीनता होती है। बाह्यदप्टि का अभाव, वैरा- 
ग्यहष्टि का पोषण और निर्दोष सत्ममागोभिमुख 
गमन होता है। मिथ्यामति का विनाश, शुभमाति 
का प्रकाश, ओर उत्तरोत्तर गुणश्रेणी में प्रवेश 
होता है । 

इस प्रकार वह चाह्मण शाख्रोक्त युक्तियों के 
द्वारा विचार करता हुआ ओर सांसारिक क्षणिक 
सुखों का अनुभव कर जगज्लाल माया में मोहित 
न होकर, छ महिना तक पर्यटन करने की प्तिकज्ञा 
पूणे हो जाने से उन्हीं महोत्तम स्वेत्र स्वतंत्र पर- 
सोपकारी सहात्मा के समीप आया ओर हाथ जोड़ 
कर विनयावनत भाव से कहने लगा कि-- 

५ अब हस सनन्‍्तसमागस पाया, निज पद सें जब 
आया ॥ टेर॥ एक भूल के कारण सेने, कितनी 

चृूद 
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भूल बढ़ाया; अन्तर नयन खोल के देखा, तब निज- 
रूप छखाया ॥ आ० ॥ १॥ इतने दिन हम वाहर 
खोजा, पास हि सन्‍्त बताया। तिन कारन गुरु 
सन्त हमारे, छुवबत नहिं धन माया ॥ अ० ॥ १॥ 
सहस जन्‍म जो नजर न आवे, छिन में सन्‍त वताया । 
संतगुरू हैं जग उपकारी, पल में प्रभु दरसाया ॥ 
आ० ॥ ३॥ तीन छोक की संपत सब ही, हिरदय 
में प्रकटाया। शिवानन्द प्रभु सब जग दीसत, 
आनन्द रूप बनाया ॥ अ०॥ ४ ॥१ 


हे महात्मन्‌ ! आप की अनुपस कूपा से मेंने 
छ महीने पर्यन्त भ्रमण कर अनेक स्थानों में सांसा- 
रिक विनाशी सुखों का अनुभव कर लिया, परन्तु 
किसी जगह सुख का अंश भी नहीं दीख पड़ा । 

संसार में जिधर दृष्टि डाली जाय, उधर प्रायः 
दुःख ही दुःख है, किन्तु सुख नहीं है। मनुष्यादि 
प्राणी दुःखमय माया जार में फस कर अपने कमों 
के अनुसार अनेक प्रकार के शरीर धारण कर जन्म 
मरण सबन्धि असह्य छेशों को सहन करते फिरते 
हैं । संसार असार है ओर अज्ञान दशा से छोगों ने 
उसको सुखरूप मान रक्खा है, जेसे जल के अन्दर 
उतची ऊँची लहरें उठती ओर तत्काल ही उसीमें 
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विलीन हो जातीं हैं। इसी प्रकार भोग विछास सी 
चंचछ ओर अत्यन्त दुःख दायक है। यह युवावस्था 
भी स्वल्पकालगामी ही है, स्वजनादिक मे प्रीति भी 
चिरस्थायी नहीं है, इन्द्रियों की शक्ति भी प्रवलू 
नहीं रहती, और इच्छाओं की प्रूत्ति भी परिपूणे 
नहीं हो सकती। क्योकि जो सनुष्य अपनी इच्छाओं 
को बढ़ाता रहता है उसको शान्ति कभी नहीं हो 
सकती १, जेसे आग्नि पर जितना थी डाछोगे 
उतनी ही वह अश्नि बढ़ती जायगी। इसी तरह 
इच्छाओं को बढ़ाने से जो सदा लगा रहता है, 
उसका चित्त प्रातिसमय उाह्िग्न ओर इच्छाओं की 
पूर्ति न होने से महा दुःखी वना रहता है। इसी 
भावार्थ का यह श्छोक भी हे-- 
* न जातु काम: कासाना-सुपभोगेन शाम्यति । 
हविपा कृष्णवरत्मेब, भूय एवामिवर्द्धत  ॥ १॥ 
इससे यह संसार अध्यात्मदष्टि से केवल 
दुःखात्मक ओर नीचगाति दायक ही दीख पड़ता 
है, परन्तु जिनमहानुभावो के ऊपर सन्त महात्माओं 
की दया हो गई है, वे महातुभाव संसार में स्थित 
रहने पर भी सहात्माओ के समान स्वजीवन को 
व्यतीत करते है ओर सदा निर्भेय रहते हैं। क्योंफि 
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उन्हें सांसारिक विषयों से उदासीनता वनी रहती 
है, इससे वे संसार में लिप्त नहीं होते । अत एव 
हे कृपानिधान ! हे जगदुद्धारक ! हे मुनिशक्रचक- 
चूडामणे| अब मुझे आप अपने अनुसार शुद्धमा्ग 
अपंण कर, अनुपम आनन्दाधिकारी बनाइये । 
क्योंक्रि-अब मुझे कोई भी आपके सिवाय दूसरा 
सुखी या सुखदायक नहीं देख पड़ता और न 
कोई आपके सिवाय स्वजन बन्धु वर्ग ही है। 
अतः परं+- 


त्वमेव माता च पिता ल्वमेव, 

त्वसेव वन्धुश्चव सखा लवमेव। 
त्वसेव विद्या द्रविणं ल्वमेव, 

ल्वसेव सर्व सम देवदेव | ॥ १॥ 


भावाथे--हे देवदेव | महात्मन्‌ ! सेरे आप ही 
माता सदृश ओर आप ही पिता सदृश हैं, आप ही 
बन्धु ओर आप ही ( उत्तम ) मित्र सदश हैं, आप 
ही विद्या ओर आप ही बल व धन सहृश हैं, आप 
ही सवे-कुटुम्ब के समान हें । 


क्योंकि-सांसारिक कुट्धम्ब॒ तो विनाशवान है, 
किन्तु एक आपका ही समागम आविनाशी है। 
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अथोत्‌ आपकी सेवा से ही आधिनाशी अविच्छिन्न 
( शाइवत ) संपत्तियों प्राप्त हो सकतीं है । इस 
लिये आपकी सेवा मे ही रह कर में अपना जीवन 
व्यतीत करना चाहता हैँ; क्योंकि संसार रूपी दावा- 
नल में सन्‍्तप्त जीवो के लिये आपका ही समागम 
विश्रामस्थान होने से आनन्द कारक है । 


इस प्रकार उस ब्राह्मण का चित्त संसार से 
उद्विग्न और वैराग्यवान देख कर विधिपूवेक उन 
महात्मा ने उसको पारमेश्वरी दीक्षा दे दी। फिर 
वह च्ाह्मण सन्त सेवा में रह कर आत्मीय ज्ञान 
का संपादन करने छगा। एवं निरतिचार (निर्दोष ) 
धममौनुष्टान को परिपालन करता हुआ शाख्त्त खुख 
को प्राप्त हुआ । 


सत्संग की महिमा-- 
४ सत्संगति. कथय कि न करोति पुंसाम्‌ १” 
संसरणशील संसार में सजनों का संग क्‍या 
नहीं कराने योग्य है, अर्थात्‌ इहलोक में सानन्द 
आयु को बिताकर अन्त में केवल्य प्राप्ती कराने का 
यह एक ही उपाय है। नीतिकारों ने भी इस 
महिसा का वर्णन किया है कि--- 
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४ चन्दन शीतर् छोके, चन्दनादपि चन्द्रमाः । 
चन्द्रचन्दनयोम॑ध्ये, शीतला साधुसक्भतिः ॥ १४ 
साधुसझ्ञतयों लोके, सन्सार्गस्य प्रदीपकाः । 
हादान्धकारहारिण्यो, भासो ज्ञानविवस्वतः “॥श॥। 


भावाथ--संसार में चन्दन शीतल कहा जाता 
है, ओर चन्दन से भी विशेष चन्द्रमा शीतल माना 
गया है, परन्तु चन्दन ओर चन्द्रमा से भी उत्तम 
सत्संग ही चतलाया है । इस लोक में साधु समा- 
गम ही सन्‍्मार्ग का दीपक ओर चित्ता55काश में 
परिपू्ण अज्ञानान्धकार घटा को दूर कर ज्ञानरूपी 
सूर्य का प्रकाश है । 


वाचकवग ! यह सत्संग की ही महिसा है कि 
नाना वृक्षछताओं से सुशोभित, विविध फल पुष्पों 
से प्रफुछित, रमणीय अरण्य में चन्दनवृक्ष के 
समीपवर्ती अन्य पादप भी चन्दन वृक्ष की अपूर्व 
सुगंध से चन्दुनवृक्षवत्‌ हो जाते हैं । सत्संगाति की 
ही महिमा है कि-जो सणि सर्प के मस्तक पर रह 
कर नाना चोटों को खाया करती है, पुनः वही 
राजा के सुकुट में वास कर सुशोमित हो सत्कार 
का भाजन बनती है। सत्संगति की ही महिमा का 
प्रताप है कि जो पुष्प अधम माली के हाथ से 


( १४३ ) 


लालित पाछित हुआ भी भगवान के शरण में 
जाकर सच का आदरणीय होता है । जो लोहा 
अधम पुरुषों के हाथ मे रह कर कभी असभ्नि में 
जलाया जाता है, कभी मुद्गरों से पीटा जाता है 
और रात्रि दिवल असख्य जीवों की हिसा करने 
में लगा रहता है परन्तु उसको कहीं पारस पत्थर 
के साथ समागस हो जाय तब वह सुवर्णमय हो 
कर नृपतिवरों के करकमलों मे प्रतिदिन कह्ढण 
कुडलादि पदवी पाकर विलास किया करता हे । 
इसी से कहा है कि-- 


“ पारस ओर सत्सग में, बडो अन्तरो जान । 
बह छोहा कथ्वन करे, वह करे सन्‍त समान ॥ ”? 
सत्सग के विषय मे एक कवि ने भी वर्णन 
किया है कि-- 
यदि सत्सइनिरतो, भविष्यसि भविष्यसि। 
यदि दुःसद्नविषये, पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ १ ॥ 
काच. काअनसंसर्गादू, पत्ते मुक्ताफल्युतिम्‌ । 
तथा सत्सन्निधानेन, मूर्खो याति प्रवीणताम्‌॥श॥। 


भावाथै--बदि सन्‍्त समागम में निरत होगे 
तो इस लोक में सुख प्राप्त कर अन्त में परसपद्‌ 


( १४४ ) 
के अधिकारी बनोगे, यादि दुर्जन के -सहचारी 
चनोगे तो नीचेही गिर जाओगे | जिस प्रकार काच 
काश्वन के संसग से मुक्ताफल की छवत्रि को धारण 
करता है, उसी प्रकार सत्संग से मूख भी प्रवीण 
( बुद्धिमान्‌ ) हो जाता है । 


सत्संगति ही वाणी में सत्यता का प्राहुर्भाव 
करती है, ओर यही विद्वजनों में मानप्रदायिनी 
तथा पापप्रणाशिनी, झोकादि को दर कर चित्त 
प्रसन्न करने वाठी ओर निखिल दिशाओं में यशः्कीत्ति 
'फैलानेवाली है। जिस देश में सत्संगति का प्रचार हैं 
उस देश में संदेव सुख शान्ति तथा एकता की धारा 
मन्दाकिनी (स्वगेगंगा) की धारा के समान आनन्द 
की लहरें छेती हुईं वहा करती है, ओर उस देश 
के वासी स्वप्त में भी ढःख के भागी नहीं होते, ओर 
उस देश की उन्नति को देख देव, गंधवें, किन्नर 
आदि आकाश में विराजमान हो कीत्ति का गान किया 
करते हैं। जिस देश के पुरुष सज्न पुरुषों के अनु- 
कूल नहीं चलते या जिस देश में सज्जन पुरुषों का 
आदर नहीं है, अथवा जिस देश में सज्जन युरुषों 
का वास नहीं है, उस देश को जड़ता, देष, कलह, 
अशान्ति आदि दोष शीघ्र ही नष्ट कर देते हैं। 


( १४५ ) 


परस्पर कोध वढ़ जाने से श्राता श्राता में, पुत्र पिता 
में, साता पुत्र में, भगिनी श्राता मे पति पत्नी में 
लड़ाई उत्पन्न होकर उस देश, उस कुछ ओर उस 
जाति का बहुत शीक्षू ही नाश हो जाता है । 

इस लिये महालुभावो | यदि अपना, अपने 
घम, देश, ओर जाति का अभ्युदय करना चाहते 
हो तो असत्संग से दूर होने का उपाय तथा 
सज्जन पुरुषों की आज्ञा पाछलन ओर उनका आदर 
करना सीखो । जब तक सत्संग नहीं किया 
जायगा, तब तक अभ्युदय की अभिल्‍लापा करना 
मृगतृष्णा के समान है। कहा भी है कि-- 
४ सद्ठ सर्वात्मना त्याज्य ,स चेद्र हातुं न शकक्‍्यते। 
स सद॒भिः सह कर्तव्य , सह्न/्सड्गाहिसेपजम ॥शा ”? 

भावाथं--हर तरह से “ सट्ठ ” द्याग करना 
चाहिये, किन्तु यह बहुत कठिन है, इस लिये बह 
सह्ट सलननों का ही करना चाहिये। क्योंकि सह 
रूपी सर्प का भेपज ( ओपधि ) सत्सद्ग ही है । 

पाठकगण ! इन सच बातों का परिणाम भी 
यही है कि-मनुप्यों को संसार का पत्यक्ष अनुभव 
करने के लिये सत्संगस करने का अभ्यास करने 

हि पु 


६ १४६ ) 


रहना चाहिये । जो निरन्तर सत्समागम करने में 
उद्यत रहते हैं, वे उक्त ब्राह्मण की तरह अवश्य 
अपनी उन्नति कर सकते हैं। क्योंकि-अभ्यास 
से ही सब गुण साध्य हैं । कहा भी है कि-- 
अभ्यासेन क्रियाः सवा, 
अभ्यासात्सकला+ः कला: । 
अभ्यासाछ््यानमोना 5 दि, 
किमभ्यासस्य दुष्करम्‌ ? ॥ १॥ 


भावाथ--अभ्यास से सब क्रियाएँ, अभ्यास 
से सव कलाएँ, ओर अभ्यास से ही ध्यान, मोन 
आदि होते हैं । संसार में ऐसी क्‍या वात है, जो 
अभ्यास से साध्य न हो ? अर्थात्‌-अभ्यास से 
सभी वात सिद्ध हो सकती है। 

अतएव अपनी उन्नति होने के लिये प्रत्येक 
मनुष्यों को सद॒ग्गरणों का प्रतेदिन अभ्यास करना 
चाहिये, जिससे भवान्तर में भी सदय्रण का 


प्राप्ति हो । ॥ 
परदोष ग्रहण करने से निरथेंक पाप 


का बन्ध होता है-- 
जो परदोसे गिण्हइड, संता5संते वि दुद्वभावेणं । 
सो अप्पाणं बंधइ, पावेण निरत्थएणा वि ॥१०॥ 


(१४७ ) 
य। परदोषान्‌ शुह्माति, सतोज्सतो$5पि दुष्टभावेन । 
स आत्मानं बध्नाति, पापेन निरथ्थकेनापि ॥ & ॥ 

शब्दार्थ--(जो) जो मनुष्य (संताउसते वि) 
विद्यमान ओर अविद्यमान भी ( परदोसे ) दूसरों 
के दोषों को (दुद्डभावेणं) राग दवेप आदि कहुषित 
परिणाम से ( गिण्हड ) ग्रहण करता है ( सो ) 
वह ( निरत्थएणा वि ) निरर्थक ही ९ पावेणं ) 
निन्दारूप पाप से (अप्पाणं) आत्मा को ( बंधड ) 
वॉधता है। 

भावाथें--जो लोग दुष्टस्वसाव से दूसरे मलु- 
प्यों के सत्य वा असत्य दोषों का ग्रहण करते हैं 
वे अपनी आत्मा को विना प्रयोजन उ्यर्थ ही संसार 
अ्रमणरूप महायन्त्र में डालते है, अर्थात्‌ दुगैति का 
भाजन बनाते है । 

विवेचन--निन्‍्दा करना निरर्थक पाप है, 
अर्थात्‌ू-निन्दा करने से आत्मा में अनेक दुर्शुण 
पेदा होते हे, जिससे आत्मा दुर्गीति का भाजन 
चनकर दुःखी होता है। जो लोग अपनी जिह्ना को 
वश में न रखकर दूसरो की निन्‍्दा किया करते हे 
वे संसार से अत्यन्त दु,खी होते है । छोभ, हास्य, 
भय ओर क्रोध आदि अनेक प्रकार से निरर्थक 
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ही पाप लगता है। निन्‍्दा करने में प्रायः असलता 
अधिक हआ करती है जिससे भवान्तर में निका- 
चित कम का बन्ध होता है, जिसका फलोदय रोते 
हुए भी नहीं छूट सकता। परापवाद से जिह्ा, मन 
ओर धघसे अपवित्र होता है इसीसे उसका फल कट 
ओर निन्य मिलता है । निन्‍दा करने से यतकिञित्‌ 
भी शुभ फल नहीं मिल सकता, प्रत्युत सद्य॒ुण 
ओर निर्मल यश का सत्यानाश होता है। क्योंकि 
निन्‍्दा करना अविश्वास का स्थान, अनेक अनथों 
का कारण, ओर सदाचार का घातक हे । 


इसीसे शाखकारों ने जातिचंडाल, कमेचंडाल, 
ओर क्रोधचंडाल के उपरान्त निन्‍्दक को भी चोथा 
चंडाल कहा है। क्योंकि निन्‍दा करने वाला पृष्ठ 
मांसखादक है, वह निरन्तर दूसरों के निन्दारूप 
मेल € विष्ठा ) को साफ किया करता है । निन्‍्दा 
करने वालों को परापवाद बोलने में बहुत आनन्द 
होता है, परन्तु वह आनन्द उनका भवान्तर मे 
अल्यन्त दुःखदायक होता है । संसार में ओर पापों 
की अपेक्षा निन्‍्दा करना महापाप है, इसी विषय 
जा के लिये “ श्रीसमयसुन्द्रसूरिजी ” लिखते 
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निन्‍्दा स करजो कोइनी पारकी रे, 
निन्दाना वोल्यां महापाप रे 
बैर विरोध बांधे घणो रे, 
निन्‍दा करतो न गणे माय बाप रे ॥ 
॥ निन्‍्दा० ॥ १॥ 
दूर बलन्ती कां देखो तुम्हे रे ?, 
पगमां चछती देखो सहु कोय रे । 
परना मेलमां धोया रूगड़ा रे, 
कहो केम उज़ला होय रे १॥ 
॥ निन्‍्दा० ॥ २॥ 
आप संभालो सहु को आपणी रे, 
निनन्‍्दानी मूकी पडी टेव रे। 
थोडे घणे अवगुणे सहु भरया रे, 
केहना नलिया चूवे केहना नेव रे ॥ 
॥ निन्‍्दा० ॥ ३ ॥ 
निन्‍्दा करे ते थाये नारकी रे, 
तप जप कीं सहु जाय रे । 
निन्‍्दा करो तो करजो आपणी रे, 
जेम छूटकवारो थाय रे ॥ 
॥ निन्दा० ॥ ४ ॥ 
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ग्रुण ग्रहजो सह को तणा रे, 
जेहमां देखो एक विचार रे । 
* कृष्ण ” परे सुख पासशो रे, 
* समयसुन्दर ' सुखकार रे ॥ 
४ ॥ निन्‍दा० ॥ ५॥ : 


इस पद्म का तातपये यही है कि-दूसरों के 
दोष देखने की आदत छोड़ ही देना चाहिये, क्योंकि 
परदोष ग्रहण करने से केवल क्लेशों की वृद्धि ही 
होती है ओर तप जप आदि का फल नष्ट होता 
है। 'थोड़े घणे अवगु्णें सहु भस्‍्था, इस छोकोक्ति 
के अनुसार किसी में एक, तो किसी में अनेक दोष 
होते ही हैं, अतणव दूसरों के दोष न देखकर अपने 
ही दोषों का अन्वेषण करना चाहिये, जिससे कि 
सदग॒णों की प्राप्ति हो । जो पुरुष परापवाद आदि 
दोषों को छोड़कर, सभी के शुणों को ग्रहण करता 
है संसार में वही सुखी होता है। कहा भी है कि- 
यदीच्छसि वशीकर्त्ु, जगदेकेन कमेणा । 
परापवादसस्येभ्य-श्वरन्ती गां निवारय ॥ १ ॥ 


भावाथ-जो एक ही कमे (उपाय ) से जगत 
मात्र को अपने वद्ग में करना चाहते हो, तो परा- 


( १५१) 


पवाद ( परनिन्दा ) रूप घास को चरती हुईं वा- 
णीरूप गो को निवारण करो, अथात्‌ खबश 
में रक्‍्खो । 

वास्तव में जो मनुष्य प्रियवचनों से सब के 
साथ बात करता है, ओर स्वप्न में भी किसीकी 
निन्‍्दा नहीं करता. उसके वह्ञ में सब कोई रहता 
है ओर जो दूसरों के अवगुणो को ही देखा करता 
है, उससे सारा संसार पराइडमुख रहता है| अत- 
एवं जिस बात के कहने से दूसरों को अप्रीति होती 
हो यदि वह सत्य भी हो तो उसे न बोलो, क्यों कि 
चबैसा वचन अनेक विपत्तियो का पेदा करनेवाला हे, 
इससे दूसरों के विद्यमान व अविद्यमान दोषों को 
छोडकर नीचे लिखे सुशिक्षावचनो को धारण करना 
चाहिये । 

१ “४ सच्चरित्र बनो, धार्मिक वनो, शिष्ट बनो, 
क्योंकि जब तुम मृत्युशय्यापर होंगे तो शुभकायों 
के सिवाय ओर कोई शान्ति न दे सकेगा। ” 

२ “ जो वस्तु उत्तम होती है, उसका शीघ 
मिलना भी कठिन होता है। इसलिये उत्तमता की 
खोज में यादें कठिनता पड़े तो घवराना नहीं 
चाहिये । ” 
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“ मनुष्यों के साथ व्यवहार करने में सदा 
न्याय ओर निष्पक्षता का विचार रखो, ओर उनके 
साथ वैसा ही वर्ताव करो जेसा कि तुम अपने लियें 
उंनसे चाहते हो । ” 


४ “ जो कास तुमको सोंपा गयां हे, उस 
को धमं ओर सच्चाई से करो। उस मनुष्य के साथ 
कभी विश्वासघात न करो, जो तुम्हारे ऊपर भरोसा 
रखता है। चोरी करने की अपेक्षा विश्वासघात क- 
रना महापाप है । ” 

'५ «“ अपनी बड़ाई अपने मुह सत करो, 
नहीं तो लोग तुमसे घृणा करने रूग जाँयगे। ओर 
न दूसरों को तुच्छ समझो, क्योंकि इसमें बड़ा 
भय है ्‌॥7 

६ “ कठिन उपहास मित्रता के लिये विष 
है; क्योंकि जो अपनी जिह्ा को नहीं रोक शकता, 
अन्त में बह दुःख पाता है । 

७ “ किसी की विना परीक्षा किये उस पर 
विश्वास मत करो । परन्तु विना कारण किसी को 
अविशखासी भी न संमझो । ” 


< “ धार्मिक सत्पुरुषों को अमूल्यरत्न के स- 
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मान्र सदा अपने पास रक्खो, या उनके पास रहो । 
सत्संग करना स्वर्जीवन को उच्चतम बनाना है । ” 


'९ “ जो समय बीत गया वह फिर कभी न 
आवेगा; ओर जो दिन आने को है कोन जाने तुम 
उसे देख सकोगे या नहीं, इसालिये जो कुछ करना 
है उसे वत्तेमान काल में करको, जो बीत गया उस पर 
सोच मत करो, ओर जो आनेवाला काल है उस- 


पर भरोसा भी सत रखो | ” 


१० “ कोई काम कछ पर न उठा रब्खो, 
क्योंकि ऐसा करने वालों को कल (स्वास्थ्य) कभी 
नहीं मिलता | ? 

११ “ आलस्य से दरिद्रता ओर दुःख उत्पन्न 
होता है। परन्तु परिश्रमी पुरुष दरिद्रता ओर दुःख 
को धक्का सार कर निकाल देता है । ” 

प्रिय पाठक | उक्त सुशिक्षावचनों से आत्मो- 
न्नति बहुत शीघ्र हो सकती है, इससे इन्होंको तुम 
अपनी आत्मा में धारण करो ओर सजनता से 
व्यवहार करो, जिस से तुम्हारी आत्मा निरर्थक 
पापकर्म से वचकर सुखी बने, यदि तुम परापवादू- 
प्रिय वनोगे तो आत्मोद्धार कभी नहीं हो सकेगा -। 
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वे स्री, पुरुष; जो शुणी ओर चतुर हैं, संसार 
में अपनी समुन्नति बहुत जल्दी कर पाते हैं ओर 
अपनी सोबत में रहनेवाले ग्रणहीन स्त्री, पुरुषों को 
गरुणी बना कर समुन्नत दुशा पर पहुंचा देते हैं । 
पुरुषों के वजाय स्त्रियों को सदगुणी बनना अत्या- 
वश्यकीय हे; क्‍यों कि, पुरुषों के सारे जीवन का 
सुधार-भार ख्रियों पर ही निर्भर हे। ओर प्रायः 
पुरुषों को बालऊक अवस्था से ही ख््रीयों के संसगे 
में उछरना ( बड़ा होना ) पड़ता है। अतणव पुरुषों 
के हृदय पट पर जितना प्रभाव ख्त्रियों का पड़ता 
है उतना दूसरे किसी का नहीं पड़ सकता। 

एक सदूयुणी स्लरी अनेक दुर्शणी स्त्री पुरुषों 
का सुधार बडी आसानी से कर सकती है । इस 
बात को अच्छी तरह समझने के छिये नीचे का 
दृष्टान्त जरा ध्यान पूवेक पढ़िये-- 
गृहदक्षा-रानी का दृष्ठान्त--- ऐ 

किसी नगर में अर्मिदेन नामक राजा था- 
उसकी रानी का नाम सुविद्या था । वह बडी चतुर, 
पण्डिता, ग्रहकार्य, प्रबन्ध ओर व्यय उठाने में 
महादक्षा थी। जब उसके पुत्र का जन्म हुआ, तब 
राजाने ज्योतिषियों को बुछा कर ग्रह आदि का 
विचार कराया । उन्होंने पुत्र को बडा तेजस्वी, 
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प्रतापी, ऐस्वर्यवान्‌; आदि ग्रणवाल्ला बताया। राजा 
को यह सुन कर विस्मय (आश्चर्य ) हुआ, और वह 
मन ही सन विचारने छूगा कि, क्या इस समय संसार 
में दूसरे किसी का जन्म न हुआ होगा १, बस, इस 
मानसिक विचार को श्रप्त रख कर राजाने अपने दूतों 
को आज्ञा दी कि-जो मनुष्य इसी लप्त और मुद्दत्ते में 
उत्पन्न हुआ हो, उसको खोज करके ले आवो । वे 
दूर हूंढते ढूंढते किसी एक महाद्रिद्री कठियारे 
( लकड॒हारे ) को पकड छाये। राजाने ज्योतिषियों 
की सभा करके पूछा कि इस मनुष्य का भी जन्म 
उसी रूग्न में हुआ है, जिसमें कि राजकुमार का। 
फिर यह ऐेसा दरिद्वी क्यों हे ९, उन्होंने भाँति 
भॉति के उत्तर दिये, परन्तु राजा को सन्‍्तोय नहीं 
हुआ । इसी सोच विचार में वह रानी सुविद्या के 
राजभवन में चला गया। रानीने यथोचित आदर- 
सत्कार करके हाव-भाव कटाक्ष से संदेव की भांति 
राजा के मन को प्रसन्न करना चाहा। पर राजा 
को उदासीन और किसी विचार में निमग्न जान, 
वह कारण पूछने रूगी । राजाने दालाटुल की, पर 
रानीने हट करके पूछ ही लिया और राजाने सच 
वृत्तान्त कह सुनाया । रानीने उत्तर दिया कि, यह 
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तो अति सहरू बात है । उसके घर में उसकी स्त्री 
मूखे ओर, फूहर होगी, जिस कारण वह निर्धन 
रहता है। ऐसा उत्तर. रानी के मुखसे सुन कर 
राजा को क्रोध आ गया कि इस रानी की अपनी 
ग्रहदक्षता का गवे है कि मेरा राजपाट भी सब 
इसी के बुद्धिबल से है। ऐसी ठान, रानी को 
एकदस देश निकाला दे दिया । इसमें कोई सन्देह 
न. करे, राजाओं की ऐसी -ही दशा होती है । कहा 
भी हे कि-- 

राजा योगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीति ! 

जो इनके नियरे बसे, थोडी पालें प्रीतिं ॥ १॥ 


.._ रानीने भी ठान ली कि, अब चल कर उसी 
कठियारे के यहाँ रहूंगी ओर राजा को अपने वचन 
का परिचय दिखाऊंगी। ऐसा विचार वह उसी 
कठियारे के घर चल दी। जब वहाँ पहुंची, तो 
उससे निवेदन कर कहने लगी कि हे पिता! तूं मुझे 
अपने यहाँ रख ले । तेरी टहल (चाकरी) कर दिया 
करूंगी । जो कुछ मिस्सा-कुस्सा, रूखा सूखा होगा, 
खा लिया करूंगी। यह कहते कहते उसके संग 
झट से लकड़ी विनवाने रंग गईं । छकड़हारा बोला 
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कि, हम आप एकादशी करते हैं । जिस दिन 
लकड़ी विक जाती हैं, उस दिन आधी परधी रोटी 
मिल भी जाती है। जिस दिन नहीं विकती, उस 
दिन तो घर के मृसे भी एकादशी ही करते हैं । 
तब रानीने गिड़ गिड़ा कर कहा कि-जो कुछ 
भेरे भाग्य का होगा, वह मुझे भी मिल जायगा । 
इस पर लकड॒हारें को कुछ दया आ गई । मन में 
विचार कर कह दिया कि, अच्छा, जेसे हम रहते 
हैं वेसे ही तूं भी हमारे संग दुःखी सुखी रह। 
विधाता तेरे भाग्य का भी डुकड़ा देगा। क्‍या 
जाने, तेरे भाग्य से हमें ही लेना वदा हो। 
यह रानी चतुर तो थी ही, एक चोझ उसी 
लकड॒हारे की वरावर थोडी ही देर में बीन 
लिया। दूसरे दिनों में तो उसको चार पेसे की 
ही लकड़ीयों मिलती थी, आज उससे दूनी होगयीं। 
जब वह ऊकडी की भारी उठा कर चला, तो यह 
भी सिर पर रकडी रख कर, साथ ही चल दी। 
उस लकडहारे की स््री का स्वभाव बहुत ही क्र 
था। रात दिन घर में कलह फिया करती थी, ओर 
उसका नाम भी कुबुष्धि था। दूर ही से दूसरी श्री 
को संग आते देख कर वह घोली कि, आज इतनी 
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देर क्‍यों गा दी ?, हम तो सब भूखे बेठे हैं, 
बाल बच्चे न्यारे प्राण खाये जाते हैं ओर मन में कुछ 
ओर भी सन्‍्देह करने रगी । सुविद्या तुरन्त ताड 
गईं ओर कहने हूगी कि, माता | आज ओर दिन 
से लकडी भी तो दूनी आईं हैं । इसी कारण देर 
लग गई, ओर मेरे पिताने मुझ पर दया करके 
जीवदान दिया है ओर तेरी सेवा-टहल करने के लिये 
मुझ पुत्री को छाया है, उस पर क्रोध मत कर। 
इस देर होने का कारण में ही हूं। इस प्रकार मीठे 
मीठे वचन कह कर उसे शान्त किया ओर उन 
लाई हुईं लकडियों के तीन बोझ ९ भारे ) बना कर 
बाप बेटों पर रख दिये कि, वेच आओ ओर दिनों में 
तो चार पेसे की रकडी बिकती थी, आज वेही दस 
पैसे की बिकी । क्‍यों कि, तीन बोझ थे। उस दिन 
छः पैसे का तो भोजन मंगवाया ओर चार पेसे को 
बचा रक्‍्खा । दूसरे दिन इस सुविद्याने उसके दोनों 
लडकों को भी पिता के संग बहला पुछलछा कर, 
एक एक पैसे का लालच दे लकडी बीनने, ओर 
बेचने को भेजा और आप एक पडोसिन के यहाँ 
आटा पीसने की युक्ति ऊगा ली। यह लकडहारा 
प्रकी हुईं रोटी छाता था। परन्तु उस दिन भी 
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जब एक एक पेसे देकर चार पेसे वच रहे ओर घर 
ही भोजन बनाने से सव का पेट उसीमें भर गया 
जिसमें ओर दिन भूखे रहते थे। तब उन बचे हुए 
पैसो की इसने रुई मेंगाई ओर उसे अपनी पडो- 
सिन के खाली चर्खे से कात कात कर सूत बेचा । 
इसी प्रकार महीने में इसके पास एक रुपया बच 
गया । उसकी उसने रकडहारे को एक कुल्हाड़ी 
मोल दिलवा दी और कहा कि वीनने से तो ईंधन 
थोडा ओर छोटा छोटा आता है । इस छुब्हाडी से 
काट काट कर अच्छी मोटी मोटी रूकडी छाया 
करो, जो अधिक दामो की बिके और कुछ पाडो- 
सिन से उधार छेकर उससे सुई, कतरनी, पेचक 
ओर कपडा मेगवा लिया । उस से ही आप टोपियाँ 
चनाने रूगी ।.उधर दस बीस घरों से मेल-मिलाप 
कर लिया । जब कोई वस्तु चाहिये, मॉग छावे 
ओर काम निकाल कर दे आवे । किसीके लड़के 
की टोपी सी दे और किसीका कुर्ता । खॉसी ओर 
दस्तों की ओपध वना कर रख ली ओर सब को 
चांटने रगी । इससे तो यह रानी सब की बहुत ही 
यानी वन गई । 

लकदी अब पांच छः आने की , नित्य . बिकने 
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लगीं। दो दो तीन तीन आने की टोपियाँ बिकने 
लगीं, थोडे ही दिनों में दस पांच रुपये जुड गये। 
अब इसने रसोइ के वत्तन खरी दे ओर रहने का 
मकान भी लीप छाव कर स्वच्छ किया, जिससे कि 
बाहर से आलनेवालों को वेठने का सुभीता हो गया। 
आप भी टोपियों आदि बनाती थी ओर पड़ोसिनों 
लडकियों को भी वनाना सिखाती थी । इसके 
बने हुए रुमाल, दुपट्टे, सुन्दर ओर चिकने होने से 
अधिक मूल्य में बिकने रंगे । जब कुछ फिर द्रव्य 
एकत्र हुआ, तो इसने धर्सपिता को दो गदहे मोल 
ले दिये ओर कहा कि, अब छूकडी इन पर छाद 
कर लाया करो ओर बेचो मत, इकठी करते जाओ 
जब वषों होगी, तब बेचेंगे, जिससे दाम अधिक 
मिलेंगे ओर लिये लिये भी बेचने को मत फिरो | 
एक ठाल कर छो, वहाँ बैठे बेठे वषो में बेचा करना। 
अब तो छा छा कर केवल जोडते ही जाओ | 
लकडहारेने सोचा, बात तो अच्छी है। जब 
पेट भर कर खाना मिलने ऊरूगा, तो कुबुद्धि भी 
प्रसन्न रहने ऊगी और मनमें विचारने लगी कि, 
एक यह भी सत्री है जो ऐसी चतुर है कि, जब से 
हमारे यहाँ आईं है, क्‍या से क्या हो गया और एक 
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में हँकि, नित्य कलह करती हूँ । जिस दिन से यह 
आई है, उस दिन से हमारे घर में रूडाई का 
अब कोई नाम भी नहीं जानता। ऐसे ऐसे विचार 
करके थोड़े ही दिनों में कुबाद्धि भी बुद्धिमती हो 
गईं । जब लकड्हारे के यहाँ इतना हो गया, तब 
साविययाने अपना और भी वैभव फेलाया। वह क्‍या 
था कि, अब स्त्रियों ओर बालक बालिकाओं की 
दबाई करने लगी । रानी तो थी हीं; सब जानती 
ही थी। इससे यह नगर भर में प्रासिझ् होने रंगी 
ओर घर घर से बुलावे आने रंगे । एक तो इसकी 
दवाई बहुत अच्छी थी, दूसरी इसकी बचोलचाल, 
रहन सहन, शीलस्वभाव, दया, नम्नता आदि ऐसे 
थे कि, मन हर लेती थी | जिसके यहाँ एक वार 
हो आईं, उसके यहाँ से सदा के लिये आह्वान 
( घुझछावे ) आने लगे । यहॉ तक कि अनेक घरों 
से अनेक वस्तुओं सेट आने लरूगीं। अब तो इसका 
घर सब प्रकार से भरा पूरा रहने लगा तथा एक 
चात ओर कि, पड़ोस की छडकियों को अपने पास 
ले वेठे और उन को पढ़ाया करे । उनके संग 
अपने दोनों भाईयो ( लकड्हारे के दो पुत्रो ) को 
भी पढा लिया और थोड़ा सा लेखा-जोखा 
२१५ + 
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अपने पिता ( छकड़हारे ) को भी सिखा दिया। 
इसका ऐेसा नाम नगर में हआ कि, भल्ठे घर की 
बह बेटियों के यहाँ भी यह जाने छगी और कुछ 
मासिकवेतन भी दो चार बड़े बड़े घरों से पाने 
लगी । सेठ साहकारों के घरों में जाने से इसकी 
प्रतीति ओर भरोसा वढ गया । यदि इसको १००; 
या ५० रुपये की आवश्यकता हो तो मिलने लगे । 


जब इसका ऐसा हाल हो गया, तव इसने 
दो चार साहकारों से कह सुन कर अपने नाम का 
मार उनके रुपयों से भरवा ओर उन्हीं से एक 
भरोसे का झुमास्ता नौकर रखवा कर अपने पिता 
को उसके संग भेजा, ओर कहा कि, इसको जा 
कर दसरे देशों में बेच छाओ और जो कुछ 
वस्तु उन देशों में सस्ती हो, इसके पलटे में भरते 
लाना । यह कह उनको तो वहाँ रवाने किया आर 
भाईयों से कहा कि, अब तुम सेठ साहुकार आर 
भले मनुष्यों में बैठते उठते हो, तो अब इस श्रकार 
रहना चाहिये कि, कोई अपने मनमें तुम से ध्रणा 
न करे और पास बैठने और बैठाने में सकुचे नहीं, 
सो यह करना चाहिये कि, प्रथम तो रहने का 
घर उत्तम प्रकार का बनाना चाहिये, जिसमें किसी 
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उँचे कुछ की बहू बेटी आवे तो अच्छी तरह समभ्य- 
तासे बैठें उठें । इस लिये प्रथम किसी साहुकार की 
हवेली भाड़े पर ले लो, उनसे हमारी रीति भांति 
भी अधिक प्रशस्थ हो जावेगी | ऐसा विचार कर 
एक हवेली भाडे पर लिवा ली और उसीमें सब 
रहने लगे। दूसरी वात यह कि सदा से अपना घन्धा 
लकड़ी का है। यद्यपि हम उत्तम कुलीन है और 
घन्धा अधम है तथापि उसे नहीं छोडना चाहिये । 
परन्तु तुमको में वताऊं सो करो कि इस टाल में 
तो छाम थोडा होता है ओर रूकडी बेचनेवाले 
टालवाले ही कहलाते हैं । तुम कुछ मिस्तरी रख 
लो ओर घड़े बड़े पेड-साल, शीशम, आम, नीम 
आदि को मोर ले लेकर उनकी कुर्सी, मेज, 
सनन्‍्दूक, आदि ऐसी ऐसी कारीगरी की चीजें वन- 
वाओ ओर रुपया जितना चाहिये, कारखाने के लिये 
उधार ले लेबें । नदी के तिरवर्ती किसी बड़े बन से 
काट काट कर अच्छी छकडी सेंगवाओ, जिनकी 
थे बस्तुएँ सुन्दर बनने में आवें। ऐेसा विचार 
एक साहूकार से दो हजार रुपया उधार लिये। 
इन रुपयों से उन्हों ने छफ़डी मोर लेकर वे वस्तुएँ 
घनवाई, जो दुय्नने चोगुने दाम की बिकी | उधर 
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लकडहारा माल को हुगुने मूल्य पर वेच कर, ओर 
दूसरी नाना जाति की वस्तु छाद कर छाया, जो 
हाथों हाथ दूने ओर चोगुने दाम में उसी: वक्त 
बिक गईं । जिससे इनकों खूब लाभ हुआ। जो 
रुपया छोगों का उधार लिया था, वह व्याज समेत 
चूकता दे दिया और जो वचा उसको अपने घर में 
रख लिया । ही 

अब तो थोड़े ही दिन में दस वीस हजार की 
पूंजी इनके घर में हो गई । दूसरे से भी उधार 
लेने की कुछ आवश्यकता न रही । पर सुवियाने 
सोचा कि, अभी अपने घर के रुपयों से व्यवहार 
करना अच्छा नहीं है । एक बार ओर इसी. प्रकार 
अपने पिता को भेज हूँ ओर जब अब के काम 
हो । तब उसके पीछे फिर उधार न लेंगे । ऐसा 
सोच कर एक दो महिने पीछे फिरं अपने पिता 
ओर गुमास्ते को पहिले की बराबर माल भरवा कर 
साहूकारों से रूद॒वा दिया । 

अब तो सेठ साहूकारों में इनकी बडी साख 
(इज्जत ) हो गई थी। सबने बे कहे सुने माल भर 
दिया। इधर इसने किसी ब्राह्मण के अच्छे कुल में अपने 
दोनों भाईयों के विवाह की सद्द लगाई ओर तुरन्त 
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दोनों की सगाई करके चद्ट विवाह करा दिया। 
क्यों कि अब तो बहुत से अपनी अपनी बेटी देने 
को चाहते थे। जब इसका पिता रूकडहारा परदेश 
से उलठ कर आया ओर पहिले से भी अधिक 
लाभ हुआ, तब तो इन्होंने हुण्डी की कोठियाँ 
खोल दी दूसरे नगरों में आदृत डाली ओर सेठ 
घन बेठे, ओर ये सुविद्या के सुप्रवन्ध से जगत्‌ 
सेठ की पदवी भी पा गये । 


सुविद्याने देखा कि अब अवसर हे कि, राजा 
को अपने वचन का परिचय दिखाऊं कि, मेरा 
कहना सत्य था, वा असत्य । यह विचार वह अपने 
धर्मपिता से बोली कि, अब आप जगत्‌ सेठ कह- 
लाते हो ओर देश देश की अलभ्य चस्तुएँ आपके 
यहाँ आती है । कुछ अच्छी अच्छी चस्तुएँ ले कर 
राजा को भेट करना चाहिये । अपना यह धर्म हे 
कि, अपने देश के राजा को अपने से घसतन्न रज़्खें। 
अब तक तो हम छोग किसी गिनती में न थे, पर 
अब तो बड़े हो गये । न जाने, किस समय काम 
पड़े । इस कारण आप अमुक अम्ुक कामदार से 
मिलो। फिर पीड़े उनके छारा आपका मिलाप राजा 
से हो जायगा। 
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यह तो रानी थी, सब रीते भाँति राजद्वार 
की जानती थी। इसके पिताने कहा कि, में क्या 
जानूँ इन बातों को। में तो रकड़हारा हूं। नहीं 
जानता कि, राजासे केसे मिलते हैं ?, रानीने 
उसको इस प्रकार की सब बातें समझा बुझा कर 
उसे राजा के पास भेज दिया। जिस प्रकार कि 
सुविद्याने पेशतर इसको बताया था, यह उसी 
प्रकार राजा से मिला ओर घर आ कर सब वृत्तान्त 
कहा । थोड़े दिन पीछे सुविद्याने इसे फिर भेजा । 
इसी भ्रकार दो चार मत्तेवा मिल्ा-मेंटी हुईं, जिसमें 
यह सब बात जान गया ओर राजा से अधिक मेल 
मिलाप हो गया। जब इस प्रकार हो चुका, तब 
सुविद्याने कहा कि, पिताजी ! आप राजा का भोजन 
एक बार अपने यहाँ कराओ। आप कहना कि, महा- 
राज ! इस दास के घर को भी किसी दिन पधार कर 
सुशोभित करिये ओर अपने चरणकमल से पवित्र 
कीजियेगा। इस प्रकार जब राजा से निवेदन किया, 
तो राजाने स्वीकार कर लिया ओर एक दिन 
नियत कर दिया कि, फलाने दिन हम आवेंगे । 
सुविद्या से जब यह आ कर कहा, तो उसने अपनी 
चतुराई से घर को ऐसा सुसज्ित किया कि, जेसे 
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राजा महाराजाओं का होता है। ओर वेसी ही सघ 
सामग्री इकंठी भी कर छी। अपनी बुद्धिमानी से 
राजा की रुचि के वे वे भोजन बनवाये कि, जब 
राजा आया तव घर की शोसा देखकर ओर भोजन 
पाकर अत्यन्त घसन्न और आश्रय निमग्न हुआ। 
क्यों कि जब से रानी सुविद्या इसके यहाँ से चली 
गई थी, इस राजा के यहा भी ये बातें न थी। 
राजा प्रसन्न होकर पूछने लगा कि, कहो, जगत्‌ 
सेठ | तुम्हारे सन्‍्तान क्‍या है ? उसने उत्तर दिया 
कि, महाराजाघधिराज | आपकी ऋपा से दो पुत्र हे 
ओर एक धघ्मपुत्री है। वे सब आपके दर्शन की 
अभिलाषा मे बैठे है । राजाने कह्य कि उनको बुछाओ ? 
यह सुन कर दोनो लडकोंने, तो आ कर प्रणाम 
किया और राजाने जो पूछा, उसका यथोचित 
उत्तर दिया, जिससे राजा बहुत प्रसन्न हुआ । 
क्योंकि सुविद्याने इनको पहिले ही से सब सिखा 
पढ़ा दिया था कि, राजाओं से यों वोलते चलते 
हैं। जब राजाने पुत्री के लिये पूछा, तो सेठने कहा 
कि, महाराज | वह उस कोठरी मे है | आप वहाॉ 
ही पधार कर उसको दशेन देकर कृतार्थ कीजिये । 


, यह सुन राजा ज्यों ही उठ कर पहों गया, 
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त्यों. ही सुविद्याने उठ कर साष्टाह्न नमस्कार पूवेक 
राजा का आति आदर ओर सत्कार किया। राजा 
को उसकी सूरत देखते ही. रानी सुविद्या, का स्म- 
रण हुआ कि, यह तो उसकी समान, या वहीं 
सुविद्या जान पड़ती- है । पर यह जगत्‌ शेठ की 
पुत्री बनती है, वह क्‍यों कर होगी ? पर हों, एक 
बात अवश्य है कि, इसकी अवस्था सुविद्या से 
अवश्य मिलती है। ओर जगत्‌ शेठ की अवस्था 
तो इसके बेटे के बरोबर ज्ञात होती है। बेटी. बाप 
से छोटी होना चाहिये व माता की सी सूरत वाली। 
यह कदापि इसकी युत्नी नहीं है इसमें .अवश्य 
कुछ न कुछ भेद है। राजा इसी सोच विचार में 
था कि, सुविद्या राजा के चरणों में गिर पड़ी ओर 
कहने रूगी कि, आप सन्देह न करिये | में जगत्‌ 
सेठ की पुत्री नहीं हूं । में तो आपकी ही दासी हूँ 
ओर यह सब अपने वचन का परिचय दिखाने ओर 
सत्य करने को किया है। यह वही - रकडहारा है 
ओर में वही रानी सुविद्या हूँ । अपराध इस दासी 
का क्षमा कीजिये और अपनी सेवा में रखिये। 
इतने दिन मेंने आपके विरह में बडे बडे कष्ट से 
नीति ओर. घमम को पार कर काटे हैं। राजाने यह 
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सुन कर मन में बहुत छूजा को स्थान दिया। 
रानी को घर छे गया और उस जगतसेठ को 
अपना आधा राज्य देकर वरावरी का चना लिया। 


अन्त में राजा, रानी ओर वह जगत्सेठ 
( लकडहारा ) सकुट्धम्व॒ पारमेश्वरी दीक्षा ग्रहण 
कर ओर उसे निर्दोष पाल कर सदा शाख्रत सुख 
विलासी बने । 


पाठको | जिस प्रकार रानी सुविद्याने अपना 
ओर अपने सहवासियों का सुधारा किया ओर उन्हें 
सद्युणी बनाकर उभयलोक में सुखी वना दिये। 
इसी प्रकार एक सदियुणी स्ली, अनेक परिचय में 
आनेवाले व्यक्तियों ( स्त्री पुरुषों ) का सुधारा बडी 
आसानी € सुगमता ) से कर सकती है। यह वात 
निःसन्देह समझना चाहिये । 

स्नरियों को सदृशुणी वनने के लिये इस प्रकार 
अपना रहन सहन बना लेना चाहिये कि, सब के 
साथ मधघुरता से वोलना, नित्य प्रसन्नमुख रहना, 
किसी की निन्दा, या सर्मोद्घाटन न करना, घर 
की इजत बढाने में कटिवद्ध रहना, एणकान्तर्मे 
पर जुरुपों से, या कुटिक ओर निन्दाखोर दस्तियों 


( १७० ) 


से बात न करना, सब का हरणक काम धीरप और 
यतना से करना, सब के साथ प्रेम और मेलमिलाप 
से रहना, घर धन्धे से बचे हुए टाइम में घर्मगरन्थों 
का अभ्यास करना, ओर फिजुर बातों में अपना 
अमूल्य समय चरबाद न करना, सुशीरकू और 
सदाचारी वनना। 
जिससे कषायाग्नि शान्त हो वह मार्ग धारण 

करना चाहिये--- क्‍ 

ते नियमा मुत्तव्वं, जत्तो उप्पल्नण कसायएग्गी । 

ते वत्धुं धारिज्ा, जेणोवसमों कसायाणं ।॥! ११॥ 

/ तदू नियमेन मोक्तव्यं, यस्मादुत्पद्यते कपायारिनः । 
वद वस्तु धारयेद्‌, येनोपशमः कपायाणाम्‌ ॥ ११ ॥ 
शब्दाथ-( जत्तो ) जिस कार्य से ( कसा- 

»गी ) कषायरूप अग्नि ( उप्पज्जए ) उत्पन्न होती 
हो ( त॑ ) उस कार्य को ( नियमा ) निश्चय से 
( मुत्तव्व ) छोड़ना चाहिये और (जेण ) जिस 
कार्ये से ( कसायाणं ) कषायों का ( उवसमो ) 
उपशम हो ( त॑) उस (८ वत्थुं ) वस्तु को-कार्य 
को ( धारिजा ) धारण करना चाहिये । 

. भावाथे-उस -कार्य को अवश्य छोड़ देना 

चाहिये जिससे कि कषायरूप आश्न प्रदीतत होती हो 
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और उस कार्य को अवश्य आचरण करना चाहिये 
जिससे कि कपायों का उपशम हो । 


विवेचन-जिसके निमित्त से अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दशन और अनन्त चारित्र आदि उत्तम 
गरुर्णो का विनाश हो जावे, तथा चोरासीलुक्ष जीव- 
योनि में अनेक असह्य दुःखों का अनुभव करना 
पड़े उसका नाम कपाय है । कष-अथांत छेशों का 
जिससे आय-लाभ हो सो “ कषाय ? कहलाता है। 
जिस प्रकार आग्नि अपने अनुरूप संयोग को पा 
कर प्रदीत्त हुआ करती है, उसी ध्कार कपाय भी 
अपने अनुरूप संयोगों को प्राप्त कर प्रज्वलित हो 
उठते है, और उत्तम गुणों का घात कर डालते है। 
कपाय चार हें-क्रोध ९, मान २, माया ३ ओर छोस 
४। इन चार कपायों के विषय में शाख्त्रकारों ने 
बहुत कुछ उपदेश दिया है, परन्तु यहाँ पर उसका 
दिग्दशन मात्र कराया जाता है । 
क्रोध और उसका त्याग-- 

अनेक अनर्थोंका कारण, बोधिवीज का घातक, 
दुरितों का पक्षपाती, नरक भवन का द्वार, ओर 
चारिज्रिधम का बाधक क्रोध है। कोटि वर्ष पर्येन्त 
की हुई तपस्या इसी क्रोध के घसंग से नष्ट हो जाती 
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है, अत एवं इसको शान्त करने का ही उपाय 
करते रहना चाहिये, क्योंकि क्रोध प्राणी मात्र में 
परिताप उपजाने वाला है। कहा है कि- 

संवेया २३ सा- 


रस सु जहेर उद्देग बढ़े अरु, 
रीस सु शीक्ष फूटे तिन ही को । 
रीस सु मित्र भी दाँत को पीसत, 
आवत मानुष नाहिं कहीं को ॥ 
रीस सुं दीसत दुरगेति के दुख, 
चीस करन्त तहाँ दिन हिं को । 
यों * धमेसिंह ” कहे निशदीह 
करे नहिं रीस सोही नर नीको ॥ १॥ 
भावार्थ-क्रोध करने से एक दूसरों के ऊपर 
जहर-कुत्सित ( खोटें ) घाट मढ़ने के विचार क- 
रने पड़ते हैं ओर अनेक उद्देग € मानसिकल्लेश 2) 
खड़े होते हैं; सेकड़ों लोगों के साथ वेर विरोध ओर 
माथा कूट ( बकवाद ), करना पड़ती है, क्रोधावेश 
में मनुष्य विश्वासी पर भी अप्रियता पूर्वक दाँत 
कड़्‌ कड़ाता है; ओर क्रोधी जानकर पाहुना तरीके 
भी कोई उसके पास-नहीं आता, न उसकी कोई 


( १७३ ) 


यथार्थ सार संभाल कर सकता है। क्रोध के प्रभाव 
से ही आखिर खोटी गति में पड़ुकर नाना प्रकार 
के बंध बन्धनादि दुःख देखना पड़ते हैं, इसलिये 
सजनो को उचित है कि क्रोध के वशवर्त्ती न हों । 
क्यों कि जो महालुभाव क्रोध नहीं करते संसार मे 
वेही उत्तम, और सन्मागांनुगासी हैं । 


तिच्छन क्रोध से होय विरोध 5रु, 
क्रोध से बोध की शोध न होई । 
क्रोध से पावे अधोगाति जाल को, 
क्रोध चेंडाल कहे सब कोई ॥ 
क्रोध से गालि कही वढ़िवेढ5रु, 
क्रोध से सजन दुरजन होई । 
यहे * धर्मेसिंह ? कहे निशदीह, 
सुनो भैया क्रोध करो मत कोई ॥ २॥ 


भावाथ-अल्न्त क्रोध करने से छोगों के साथ 
वैरभाव बढ़ता है और यशःकीत्ति का सत्यानाश हो 
जाता है, क्रोध के समागम से सद्ज्ञान व सम्यक्त्व 
दशेन की शुद्धि नहीं हो सकती, क्रोध के योग 
से अधोगति-नरक, तिर्यश्च, आदि नीच गति 
का जाल प्ाप्त होता है, संसार में सभी लोग क्रोध 
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को चंडाल के वरावर कहते हैं, जिसके संपक से 
मनुष्य अशुचि हो जाता है, ग्ुस्लेवाज मनुष्य 
गाली गुप्ता देकर केंकास (कलह) के वशवर्त्ती होता 
है, क्रोधरूप अज्ञान के सबब से सज्जन पुरुष भी 
दुलन हो जाता है, इसलिये महानुभावो! क्रोध 
सर्वथा त्याग कर देना चाहिये। क्योंकि यह अनेक 
सन्‍्तापों का स्थान है। कहा भी है कि- 
आप तपे पर संतपे, धन नी हानि करेह । 
कोह पहद्े देह घर, तिन्नि विकार घरेह॥ १ ॥ 
देह-शरीररूप घर के अन्दर उठा हुआ 
क्रोध अपने को क्लेश, ओर दूसरों को सन्‍्ताप तथा 
बाह्याभ्यन्तर धन की हानि रूप तीन विकार पेदा 
करता है। यह बात अनुभव सिद्ध भी है कि-मनुष्य 
को, जब क्रोध उत्पन्न होता है तब वह थर थर कॉपने 
लग जाता है, ओर उसके सारे शरीर पर पसीना 
या ललाई चढ़ जाती है, यहा तक कि उस समय 
में उसके सामने जो अल्यन्त प्रियमित्र भी कोई 
आ जाय तो भी वह शब्ुभूत मातम होता है । 
इसीसे कहा जाता है कि- क्रोधो नाम मनुष्यस्य 
शरीराद जायते रिपुः ” मनुष्यों के शरीर से ही 
क्रोधरूप शत्रु पेदा होता है जिससे धम ओर कुछ 
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कलंकित हो जाता है। क्योंकि 'क्रुद्धो हन्याद्‌ शुरू- 
नपि * अथात्‌ कुछ मनुष्य अपने गुरु को भी सारता 
है। इसलिये रोप मे जो बुद्धि पेदा होवे उसका 
अवश्य त्याग करना श्रेष्ठ है, क्योकि किंपाकफल की 
तरह क्रोध का परिणाम भी अनिष्टकर है। 


शाखत्रकारों ने इस विषय में क्रोधषफलसंद्शक 
अनेक दृष्टान्त दिये है। जैसे ' अद्चंकारीभदेए ने 
क्रोध के सबब से नाना दुःखों का अनुभव कितना 
किया है? कल्पसूत्र जो प्रत्येक वषे पस्ैषणा महा- 
पर्व॑में वॉचा जाता है, उसमें भी प्रत्यक्ष एक 
चपण्डकोशिक नाग का दृष्टान्त देख पड़ता है, जो कि 
पूवेभव मे एक क्षुछक के उपर क्रोध करने से ही 
मर कर अतिनिकृष्ट तिर्यक्षयोनिक सर्पजाति में 
उत्पन्न हुआ । इत्यादि आख्यानो का सनन करने 
से साफ जाहिर होता है कि क्रोध का फल कितना 
दुःखप्रद ओर निन्‍्दनीय है, अत- सजन महानुभावों | 
क्रोध को छोडो ओर क्षमा रूप महाग्रृण को धारण 
करो, क्यो कि क्षमा से जो कार्य सिद्ध होता है 
वह कोध से नहीं, इसमे कारण यह है कि सपूर्ण 


१ देखो अभिधानराजेन्द्र कोप के पहिले भाग का १८९१ पृष्ठ, 
२ और चोथे भागका वीर बन्द । 
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काये को पार लगाने वाली बुद्धि क्रोध के प्रसंग से 
नष्ट हो जाती है। इसलिये क्रोध को छोड़ कर 
सवाह्ठ सुन्दर क्षमागुण का अवरलंबन करना चाहिये, 
जिससे कि अनेक सदय॒ुणों की प्राप्ति हो। 
मान और उसका त्यार्गें-- | 
मानी मनुष्य के अन्दर विद्या, विनय, विवेक, शील, 

संयम, सनन्‍्तोष, आदि उत्तम गुणों का नाश होता है । 

प्राप्त हुईं वस्तुओं से अहंकार करने को “मद 
ओर विना संपत्ति के ही केवल अहंकार रखने को 
“मान! कहते हैं। 

मद आठ हैं-१ जातिमद-मातृ पक्ष का अहं- 
कार करना, मेरी माता बड़े घराने की है, दूसरों 
की माता का तो कुछ ठिकाना नहीं है। २ कुल- 
मद-पितृपक्ष का अभिमान रखना; हमारा पित्‌ 
पक्ष उत्तम राजवंशी है, दूसरों का कुछ तो नीच 
है । ३ बलमद-अपने को जो सामथ्य याने पराक्रम 
मिला है उसकी प्रशंसा करे ओर दूसरों को 
घासफूस के समान समझे | ४ रूपमद-सवो्- 
सुन्दर सुरम्य रूप पा कर मनमें समझे कि-मेरे 
समान संसार में रूपसोभाग्य दूसरे किसी को नहीं 
मिला है। ५ ज्ञानमद-अनेक प्रकार की विद्याओं 
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को सीख कर, या पददशेनों के सिद्धान्तो का पार- 
गामी हो कर मन मे विचारे कि-मेरा पराजय 
कोन कर सकता है, मेने सव पण्डित “समूहों का 
म॒द्‌ उतार दिया है, मेरे सामने सब छोग बेवकूफ 
( मूखे ) हैं । ६ छामसद-मेरे समान भाग्यशाली 
कोई भी नहीं है, मे खोटा भी कार्य, उठाता हैँ तो 
उसमे लाभ ही मिलता है । ७ तपमद-संसार में 
मेरी की हुई तपस्या के समान दूसरा कोई नहीं 
क़र सकता, मे महा तपस्वी हूं, देखो ! तपस्या की 
उत्तमता से लोग मुझे खूब बॉदते, ओर पूजते है । 
ऐसा दूसरों को कोई नहीं मानता इस लिये मे ही 
महा तपोधन हूँ । ८ ऐ्वर्यमद-ठकुराई व संपत्ति 
या किसी ओहदे पर आरुढ हो कर धमंडी 
घन जाना, ओर दूसरे किसी की आज्ञा नहीं 
सानना, गद्दी का गधहा घना रहना, दूसरों की 
ओर अपने पूज्य लोगो की प्रशंसा नहीं सहन 
करना, दूसरों को अपना सेवक समझना, ओर सब 
क्रहीं अपनी ही प्रशंसा क्री चाहना रखना । 


ये आठों मद आठो वचातों की प्राप्ति में सहाय- 
भूत हैं, यथा-जातिमद्‌ से नीचजाति, कुछमद 
श्र 
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से अधमकुछ, बलमद से निर्वता, रूपमद से 
कुरूपी अवस्था, ज्ञानमद से अत्यन्त अज्ञानता 
( मूखेता ) लाभमद से दरिद्रता, तपमद से अवि- 
रति दशा, ऐस्वर्यमद से निर्धनता ओर सब 
का सेवकपना प्राप्त होता है; अत एवं सज्ननों को 
किसी वात का स॒द नहीं करना चाहिये । संसार 
में ऐेसी कोई बात नहीं है जिसका मद किया 
जाय । छोगों की भारी भूछ है कि थोडी सी 
योग्यता पाकर अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं । 
परन्तु यह नहीं शोचते कि-- 
संवेया ३१ सा-- 
केईं केइट बेर भये भूपर प्रचण्ड-भूप, 
बड़े बड़े भूपन के देश छीन लीने हैं । 
केई केइ बेर भये सुरभोनवासी देव, 
केई केइ बेर निवास नरक कीने हैं ॥ 
केईं केइ बेर भये कीट मलमूत माहीं, 
ऐसी गति नीच बीच सुख मान भीने हैं । 
कोड़ी के अनंत भाग आपन विकाय चुके, 
गये कहा करे मूढ ! देख दग दीने हैं ॥१॥ 
भावार्थ--अनन्त : दुःखदावानलसन्तप्त -इस 
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संसार में कई चार ये सकर्मी प्राणीगण प्रभावशाली 
राजा हो चुके हे, ओर अनेक समय राजाओं के देश 
छीन कर चक्रवर्ती राजा बन चुके हे। तथा कई बार 
चारों निकाय के उत्तम, मध्यम ओर कनिष्ठ देवों 
में उपज चुके हैं, एवं कई घार नरक गति में पैदा 
हो कर असद्य दुःख सहन कर चुके है। इसी प्रकार 
कई वार मल मूत्र कदम आदि के मध्यमें कीट 
योनि में उत्पन्न हो चुके हैं, कई वार अति निन्‍्द- 
नीय गतियों से निवास कर नाना दुःखों का अनु- 
भव होने पर भी सुख मान कर रह चुके हैं, और 
कई वार चौरासी लाक्ष जीवयोनीरूप चौवटा के बीच 
में कोड़ी के अनन्त वें भाग में बिक चुके हैं । इस 
लिये हे महानुभावो | जरा दृष्टि देकर विचारो कि अब 
भद किस पर किया जावे, क्‍यों कि हरएक प्राणी 
की पूर्वावस्था तो इस शप्रकार की हो चुकी हे तो 
गेसी दशा में गवे करना नितान्त अयुक्त है ओर 
तीनों काल में इससे फायदा न हुआ ओर नहीं होगा। 
देखो संसार में किसी का सान नहीं रहा, राजा 
रावण ने अभिमान से “ रामचन्द्र ' जेसे न्‍्यायनिष्ट 
महात्मा के साथ बेर विरोध चढाकर लड्ढा का ज़य- 
शाली राज्य खो दिया, ओर आखिर मर कर नरक 


( १८० ) 


कुण्ड में पड़। तथा दुःखी हुआ, महात्मा “बाहुबली' 
मुनि मुद्रा धारण कर एक वर्ष पर्यन्त कायोत्सगे 
ध्यान में खडे रहे, परन्तु अभिमान के सबब से 
उन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, किन्तु जब 
भगवान श्रीऋषभदेवस्वामीजी की भेजी हुई “ब्राह्मी' 
ओर 'सुन्द्री' ने आकर कहा कि- है बंधव! गज 
ऊंपर से नीचे उतरो, गजारूढ पुरुषों को केवलज्ञान 
नहीं होता ” इस प्रकार उत्तमोत्तम प्रभावशाली 
सुभाषित वचनों को सुन कर शान्तिपूवंक विचार 
करने से “ बाहुबडी ” ने अपनी गंभीर भूल को 
स्वीकार कर लिया ओर विचार किया कि वास्तव 
में ये महासातियाँ ठीक कहती हैं। में मानरूपी हाथी 
के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, इसीसे अब तक मुझे केवल 
झान नहीं हुआ तो अब मुझको उचित है कि इस 
मानगज से उतर कर अरूग हो जाना । ऐसा वि- 
चार के मिथ्याभिमान का त्याग किया, फिर क्‍या 
था तात्कालिक केवल्य ज्ञान उत्पन्न हो गया। 


पाठक ! जो अभिमान दह्या को छोड़ कर वि- 
नय ग्रुण का सेवन करता है वह चाहे चक्रवर्त्ती हो 
या भिखारी, सब साधुभाव में एक समान है। 
इस विषय में यदि चक्रवर्ती यह शोचे कि में तो 


( १८१ ) 


पहिले भी महा ऋद्धिमान था, और अब भी सब 
का पुजनीय हूँ तो यह आभिमान करना व्यथ है। 
क्योंकि यह आत्मा संसार में सभी पदवियों का 
अनुभव अनेक वार कर चुका है। इसलिये संसार 
में धिक्वार के लायक एक भी भ्राणी नहीं है, जो 
लोग अहड्ढार में निमग्न रहते है वे अपने पूर्वभवों 
का सनन नहीं करते, नहीं तो उन्हें अभिमान करने 
की आवश्यकता ही न पढ़े । 


शाखत्रकारों ने मान की महीधर के साथ तुलना 
की है। पर्वत में जिस प्रकार उँचे ऊँचे शिखर होते 
है वे आड़े आ जाने से दुर्लष्य हो जाते हें, उसी 
प्रकार मान महीधर के भी अप्टमद रूप आठ उन्‍वे 
ऊँचे शिखर है वे मनुष्यों के निज गुणों का विकास 
नहीं होने देते, ओर सदृग्गरण की भाप्ति में अन्तराय- 
भूत होते हैँ । जिस प्रकार हाथी मदोन्‍्मत्त हो कर 
आलानस्तम्भ को ओर सघन सकल को छित्न भिन्न 
करते देर नहीं करता, उसी ध्कार अभिमानी मनुष्य 
भी शसतारूप आलानस्तभ को ओर निर्मल चुद्धि- 
रूप सकल को तोड़ ते ठेर नही करता। मानी पुरुषों 
के हृदय में सदुचुद्धि पेटा नहीं छोती, क्योंकि अभि- 
भान के प्रभाव से ज्ञानचक्षु आच्छादित रहते हे, 


( १८२ ) 


इससे उच्चदशा का सर्वेथा विनाश हो जाता है। 
जो महानुभाव अहंकार के कारण सारी दुनिया में 
नहीं समाते वे भी बेंतमर ( अब्पतर ) कमरे में 
समाते देर नहीं करते । अत एवं जो सत्पुरुष मान 
को छोड़ कर विनय ग्रुण का अवलंबन करेंगे वे अ- 
नेक सदूगुणों ओर अनुपम लीला के भाजन बनेंगे। 


माया और उसका त्याग- 


माया एक ऐसा निन्दनीय दुर्गुण है जो बनी 
बनाई बात पर पानी फेर देता है, ओर छोगों में 
आविश्वासी बना कर लज्जास्पद बना देता है। वस्त्र 
त्याग कर जन्म पयेन्त नम्न रहो, केशलुअन करते 
रहो, जटाधारी बन जाओ, भूमि पर या लोहे के 
कीलों पर शयन नित्य करते रहो, अनेक प्रकार के 
व्रत प्रत्याख्यान करके शरीर का शोषण कर डालो, 
सकल शास्त्रों में पारगासी हो जाओ, ध्यान में 
स्थित रह कर वर्षों तक बैठे रहो, मोनमुद्रा धारन 
कर लो, परन्तु जब तक हृदयभवन से कपटरूप 
दावानर नष्ट नहीं हुआ तब तक पूर्वोक्त एक भी 
क्रिया फलदायक नहीं हो सकतीं। क्योंकि आचाये 
हो या. उपाध्याय, योगी... हो या सेन्यासी, साधु 


( १८३ ) 


हो या शहस्थ, क्रियापात् हो या शिथिलाचारी, 
पंडित हो या मूखे, साया जाल तो सव के लिये 
दुःखदायक ओर मुक्तिमार्ग निरोधक ही है । 


जिनेखरों ने यद्यपि एकान्तविधि और एका- 
न्तनिषेध किसी बात का नहीं निरूपण किया 
ओर शरीरशाक्ति प्रमाणे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
चतुष्टयी के अनुसार घवात्ति करने की आज्ञा दी है। 
ओर पप॑ंद्‌ में बैठ कर उपदेश दिया है कि-* साया 
को छोड़ो । जहा तक निष्कपट भाव नहीं रखोगे 
तहों तक भला नहीं हो सकेगा। मलछिजिनेन्द्र ने 
अपने पूर्वभ्वव में कपट से तप किया जिससे उन्हें 
स्रीगोत्र वॉधना पडा, अतः कपट करना बहोत घुरा 
है ” माया नरक कुंड में जाने के लिये सीढ़ी के 
समान है, स्वग और अपवर्ग के सुखों को जलाने 
के लिये दावानल है, ज्ञानेन्दु को ढॉकने में राहु 
के समान है और सुछृतवछ्ली को काटने के लिये 
कुठार ( कुहाड़ी ) है । 
कुडिलगई कूरमई, सयाचरणवाजिओ मलियो । 
सायावी नरो भुयगव्व, दिदुुमतो वि भयजणओ ॥ 


भावार्थ-समायावी पुरुष वक्रमतिवाला, ऋछर 


( १८४ ) 


( दुष्ट ) बाद्धविवाछा, सदाचरण से वाजित अशथांत्‌ 
उत्तम-आचार से राहित, मछिन हृदयवाहा और 
सपे की तरह देखने मात्र से भय उत्पन्न करनेवाला 
होता है। 

मायावी छोग ऊपर से प्रसन्नचददन ओर मधुर- 
वचन बोलने वाले होते हैं, किन्तु उनके हृदय में 
प्रतिक्षण माया रूप कतरनी चला करती है। भादों 
में चीमड़े ओर जुआर के छोड़ देखने में अत्यन्त 
सुन्दर मातम होते हैं परन्तु जब पशुओं ९ ढोरों ) 
के खाने में आ जाते हैं तो उनके शरीर में 'मीणा' 
रोग पेदा कर मरण के शरण बना डालते हैं। उसी 
प्रकार मायावी पुरुष भी अपना ऊपरी व्यहार अच्छा 
बता कर छोगों को. फन्दे में डाल देते हैं | दंभी छोग 
ग्रुणी जनों का किसी समय कुछ छिद्व पाकर उसको 
विस्तार कर उनका अपवाद उडाने में चतुर हुआ 
करते हैं, ओर मायावी सत्य के तो शत्रु ही होते हैं। 
जैसे भोजन के साथ खाई गईं मकक्‍्खी खुद घ्राण- 
अ्रष्ट हो कर खानेवाले को भी वान्त ( वमन 2 
कराये विना नहीं रहती, इसी तरह मायावी खुद 
ध्मश्रष्ट हो कर दूसरों को भी धर्म से वेमुख बना 
डालते हैं । अतः ग्रुणसंपात्ति की चाहना रखनेवाले 


( १८५ ) 


महानुभावों को साया (कपट ) ओर सायावी 
लागों का समागस सवेथा त्याग करना चाहिये। 


यदि कहा जाय कि-शाख्रकारों ने कारणवश्ात्‌ 
मायास्थान सेवने की आज्ञा क्‍यों दी है, क्या कसी 
कारणवश माया करने में दोष नहीं है ? । 


इसका उत्तर यह है कि धामिक निन्‍्दा 
मिटाने के लिये शार्राज्ञा से यर्थाविंधि जो माया- 
स्थान को सेवन किया जाता है वह मायास्थान 
ही नहीं है। क्‍यों कि उसमें अपना स्वार्थ कुछ भी 
नहीं हे किन्तु जैन शासन की रक्षा है, इससे वह 
अमायी भाव है। आत्मप्रवोध ग्रन्थ के तीसरे प्रकाश 
में लिखा है कि-- 
य. शासनोडाहनिवारणा४६दि- 
सद्धसकायाय समुद्यतः सन्‌ । 
तनोति सायां निरवद्यचेता:, 
प्रोक्तः स चा5:राघक एवं सुज्ञेः ॥९॥ 
भावाथे-जो शासन की निन्‍्दा निवारण आदि 
सद्धसे कार्य के वास्ते उद्यत इुआ पुरुष निरवय 
( निमेल ) परिणाम से मायास्थान का सेवन करता 
है वह महपषियों के छारा आराधक ही कहा गया है। 


( १८६ ) 


इसलिये धर्म की अपश्राजना ( निन्दा ) 
मिटाने के लिये जो “ माया ” है, वह माया नहीं 
समझना चाहिये, क्योंकि जहाँ जिनेन्द्र की आज्ञा 
है वहाँ किश्विन्मात्र भी दोष संभवित नहीं होता। 
जो जिनाज्ञा में दोष समझते है वे दिग्ूमूढ ओर 
भवाभिनन्दी हैं, उनका भछा नहीं हआ ओर न 
होगा । इससे कारण की वातों को. धूममार्ग में 
कभी नहीं लेना चाहिये, उत्सग से तो सकल 
शास्त्रों ने मायास्थान सेवन करने का निषेध ही 
किया है । इससे जो सद्ग्ुणी वनना हो, ओर 
आत्म निस्तार करना हो तो माया का सवेथा त्याग 
करो, क्योंकि हर एक गुण की प्राप्ति निष्कपटभाव 
के बिना नहीं हो सकती ! 
लोभ और उसका त्थाग-- 
अज्ञान रूप विषवक्ष का मृल, सुकृतरूप समुद्र 
को शोषण करने में अगस्त्यकऋषि के समान, क्रोधानल 
को प्रदीत्त करने में अरणिकाष्ट के समान, प्रतापरूप 
सूर्य को ढाँकने में मेघलमान, केशों का भवन, 
विवेकरूप चन्द्रमा का आस करने में राहु के समान, 
' आपत्तिरुष नदियों का समुद्र, कीतिरूष लता का 
विनाश करने में उन्मत्त हस्ति के समान लोभ हे ! 


( १८७ ) 


क्रोध से श्रीति का, मान से विनय का, माया से 
मित्रता का, और लोभ से श्रीति, विनय, मित्रता 
आदि सब सदूसुणों का नाश होता है। सब दर्शन- 
कारों का यही मन्तव्य हे कि छोभ से छाभ कुछ 
नहीं है प्रत्युत हानि तो अवश्य ही होती है। छोभ का 
यह स्वभाव ही है कि ज्यो ज्यों अधिक छाभ हुआ 
करता है त्यों त्यों उसका वेग अधिका5घिक वढा 
करता है, ओर उस लोम के नशे में आपत्तियाँ 
भी संपत्तिरप जान पडती है। लोसी मनुष्य की 
इच्छा अपरिमित होती है जिसका अन्त चह्मा भी 
नहीं पा सकता । सब समुद्री मे स्वयंभुरमण अस 

ख्येय योजन प्रमाण का गिना जाता है उसका 
पार मनुष्य किसी काल में नहीं पा सकता, परन्तु 
किसी देव की सहाय मिल जाय तो उसका भी 
पार करना कोई भारी बात नही है, लेकिन हजारों 
देवेन्द्रों का सहाय प्राप्त होने पर भी लोभास्वुधि 
का तो पार नहीं आ सकता। सर्वज्ञ भगवन्तोंने 
सूत्रों के द्वारा निरुपण किया है कि-- 


खुवण्णरूप्पस्स य पव्वया भवे, 
* ” 'सिया हु केछाससमा असंखया। 


( रंटट ) 


नरस्स छुदछस्स न तेहि किंचि; 
इच्छा हु आगाससमा अ्णंतिया॥ 


भावाथे--एक छक्ष योजन प्रमाण सुमेरु 
पर्वत के वरावर स्वर्णमय ओर रूप्यमय असंख्यात 
पवेत भी प्राप्त हो जाय तो भी छोभी को उससे 
लवलेश भी तृप्ति नहीं हो सकती; क्योंकि इच्छा 
आकाश के समान अनन्त है। जेसे आकाश अन्त 
रहित है, वेसे इच्छा भी अन्त रहित है । 
जेसे किसी मनुष्य को “ सन्निपात * हो जाता 
है तब वह अपने खभाव को भूछ कर अनेक चेष्टा 
करने लूगता है । उसी तरह लोभी मनुष्य भी 
नाना चेष्ठाओं के चक्र में घूमने ऊूग जाता है, 
ओर हिंसा, चोरी, झूठ, विश्वासघात आदि कुकर्मो 
से लोभ का खड्डा पूरा करने में उद्यत बना रहता 
है, परन्तु तृष्णा की पूर्ति नहीं हो सकती। एक 
कवीखरने लिखा है कि-- 
जो दश वीस पचास भये, 
शत होत हजारन चाह चगेगी । 
लाख करोड अव्वे खबे भये, 
पृथ्वीपति होनकी चाह थगेगी ॥ 


(१८९ ) 


खर्ग पाताल को रांज कियो, 
तृष्णा अति से अति लाय लगेगी। 
£ सुन्दर ' एक सन्‍्तोष विना, 
शठ ! तेरि तो भूख कंदी न भगेगी।९ 
तीनोंहि छोक मे अहार कियो, 
अरु सवे समुद्र पीयो हे पानीं । 
और जठे तठ ताकत बोलत, , 
काढृत आँख डराबत घानी । 
दाँत देखावत जीभ हलावत, 
ताहिते में तोय डाकन जानी । 
खात भये कितनेई दिन, 
हे तृसना | अजहू न अघानी ॥श। 
छोभास्वुधि में अनेक राजा, महाराज, सेठ, 
साहुकार, देव दानव, इन्द्र आदि हाय हाय करते 
तना चुके हैं किन्तु तो भी तृष्णा डाकिनी को 
सन्‍्तोष नहीं हुआ। स्वर्णमुग के छोभ से रामचन्द्रजी 
अनेक दुःखों के पात्र बने थे-इसी पर एक कवि 
ने कहा है-- | 
“ असम्भव हेसम्हगस्प जन्म, 
तथापि रामो छुल़भे मझूगाय । 
१ जहां तहों, २ अबमभी, रे प्‌ जले तो, २ अबमी, हे कम हुईे। 





( १९० ) 


प्रायः समापन्नाविपक्तिकाले, 
धियो5पि पुंसां मलठिनीभवान्ति ॥१॥ ” 


भावाथे---छुवर्ण का सुग होना असंभव हे, 
यह जानते हुए भी रामचन्द्रजी मायामय मृग के 
लिये लोभी हुए। प्रायः करके जब विपाति आने 
वाली होती हे तव लोभवश मनुष्यों की बुद्धि भी 
मालिन हो जाती है। 


स्त्रियों के लोभ से रावण और धवल सेठ, 
घन के लोभ से मम्मण ओर सागर सेठ, सातवें 
खएणड के लोभ से “ बहादत्त ” चक्रवर्तती आदि 
अनेक महानुभाव संसार में नाना कदथनाएँ देख 
कर नरक-कुण्ड के आतिथि बने हैं । अतः लोभ 
करना बहुत ही खराब है ओर अनेक दुर्गुणों का 
स्थान, तथा संपत्तियों का नाशक है।जब तक सनन्‍्तोष 
महाग्रण का अवलम्बन नहीं लिया जावे तब तक 
लोभदावानल शान्त नहीं होता । संसार में प्राणी- 
मात्र को खाते, पीते, भोग करते ओर धन इकठा 
करते अनन्त समय बीत गया है परन्तु उससे 
हाल तक किंचिन्मात्र ताति नहीं हुईं ओर न सन्तोष 
लाये बिना ताति हो सकेगी,। क्योंकि सन्‍्तोष एक 


( १९१) 


ऐसा सदूग्गण है जिसके आगे तृष्णा का वेग बढ़ ही 
नहीं सकता, कहा भी है कि-- 


गोधन गजधन वाजिधन, अरु रत्न की खान । 
जब आवत संतोष धन, सव घन धूलि समान॥ 


भावार्थ--जगत में गो, हाथी, घोड़ा आदि 
अनेक प्रकार का धन विद्यमान है ओर रत्नों 
की खानियाँ भी विद्यमान हैं, परन्तु वह सब धन 
चिन्ताजाल से आच्छादित होने से तातति का कारण 
नहीं है, किन्तु लाभ के अनुसार उत्तरोत्तर तृष्णा 
का वर्धक है । इस लिये जब हृदय में सनन्‍्तोष 
महाधन संगण्हीत होता है, तब बाह्य सब धन पूल 
के समान जान पड़ता है ।- 

अत एवं लोभदशा को समस्त उपाधियों का 
कारण समझ कर छोड़ना ही अत्युत्तम ओर अनेक 
सदूयुणो का हेतु है। कारण यह है कि तृष्णा का 
उदर तो दुष्पूर है उसका पूरना बहुत ही कठिन 
है । उत्तराधष्ययन सूत्र के ८वें अध्ययन में लिखा 
है कि-- 
कसिणं पि जो इस लोयं, पडिपुण्ण दलेज इक्कस्स। 
तेणा वि से न सतूसे इड् दुष्प्रण इमे आया ॥१६॥ 


( १०९१ ) 


भावार्थ--' कपिलमुनि ' विचार करते हैं कि 
यदि किसी पुरुष को समस्त मनुष्यलोक ओर 
इन्द्रछोक का भी संपू्े राज्य दिया जाय, तो 
भी उतने से वह सन्‍्तोष को नहीं पाता, इससे 
तृष्णा दुष्पू्यें है अांत्‌ इसकी पृत्ति के लिये संतोष 
के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं । 

इससे सन्‍्तोष ग्रण का ही हर एक प्राणी को 
अवलम्बन करना चाहिये, क्योंकि सन्‍्तोष के आगे 
इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र, और चक्रवत्ती की समृद्धियाँ 
भी तुच्छ हैं, सन्‍्तोष में जो सुख का अनुभव होता 
है वह इन्हों को भी प्राप्त नहीं होता, संतोषी पुरुष 
मान पूजा कीत्ति आदि की इच्छा नहीं रखता, 
ओर सत्र निस्पुहभाव से धर्मानुष्ठान करता है । 
जो लोग सनन्‍्तोष नहीं रखते, ओर हमेशा लोभ के 
पंजे में फसे रहते हैं, वे * निप्पुणयक ” की तरह 
महादुःखी होकर और पश्चात्ाप करते हुए सब के 
दास बनते हैं । 

- € निष्पुणयक ” ने धन की आशा से देवरमण 
यक्षराज के सन्दिर में बेठकर जब मरना चाहा तब 
यक्षराज ने, घत्मक्ष हो कर कहा कि-अरे ! तेरे 
भाग्य में धन, नहीं है, व्यथे ही यहाँ पर क्‍यों प्राण- 


( १९३ ) 


मुक्त होता है ?। निष्पुण्यक ने जवाब दिया कि 
यदि भाग्य में ही धन मिलना होता तो आपके 
पास मुझे आने की क्या आवश्यकता थी १, अतः 
मुझे धन दीजिये, नही तो आप ही के ऊपर प्राण- 
त्याग कर दूँगा। यक्ष ने खिन्न हो कर अन्त में 
कहा कि-अरे मूर्ख | यहा पर निरन्तर प्रात. समय 
स्वणेमय मयूर आकर नृत्य करेगा, और एक एक 
स्वणमय पींछ ( पक्ष ) नित्य डालेगा उसको हूँ 
ले लेना । ऐसा कहकर यक्ष तो अदृश्य हो गया। 
तदनन्तर * निष्पुणयक ” यक्ष के कथनानुसार नित्य 
एक एक पांख लेने रूगा। ऐसे बहुत दिन व्यतीत 
होने पर छोभ का पूर बढ़ने से दुभोग्यवश निष्पु- 
प्यक सोचने लगा कि यहा कहाँ तक बेठा रहूं, 
कल मयूर आवबे तो पकड छूं जिससे मेरा दरि्र 
दूर हो जावे । ऐसा मानासिक विचार करके जब 
प्रातकाल मयूर नाचने को आया कि-झट उसको 
पकड़ने के लिये दोडा, इतने में वह मयूर काकरूप 
होकर निष्पुण्यक के मस्तकपर चज्लुप्रहार दे कर 
उड़ गया, ओर जो पांखे इकठी की थीं थे सब 
कोआ की पांखे हो गई, जिससे वह “ निप्पुण्यक ! 
अत्यन्त दुखी हो पश्चात्ताप का पात्र बना ओर 
35. 


(६१९७ ) 


लोगों की सेवा चाकरी कर अपना निवोह चलाने 
लगा, तथा संसार का भाजन बना । 


इस कथा का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमानों 
को सनन्‍्तोषरूप महाग्रण को धारण करना चाहिये, 
और लोभदशा को छोड़ देना चाहिये, क्योंकि स- 
सन्तोष ओर शान्त गुण के प्रभाव से ही मोनीन्‍न्द्र 
और योगिराज जंगलवास कर, मन वचन ओर 
काया की चपलछता का निरोध, तथा सांसारिक 
वासनाओं का प्रपश्ष छोड कर अनन्त सुखानुभव 
करते हैं । 
सनन्‍्तोष के बल से ही सारा संसार वशीभूत 
होता है । शरीरारोग्यता का असाधारण ओषध, 
दरिद्रता का वैरी, मोहराज के सैन्य को चूणे 
करनेवाला, कामरूपी हस्ती का प्रहारकारक और 
द्ेषरूपी उन्‍्मच हाथी को भक्षण करनेवाला सिंह 
के समान णुक सन्‍्तोष ही है। अत एव जिसको 
सन्‍्तोष प्राप्त हुआ है उसको तीनलोक का साम्राज्य 
हस्तगत समझना चाहिये, जो बात असन्‍्तोषी को 
सैकडों उपाय से सिद्ध नहीं होती, वह सन्‍्तोषी 
को विना परिश्रम ही सिद्ध हो जाती है । 


( १९८ ) 


इसलिये तीन प्रकार की एपणाओं की कनिष्ठ 
जाल से छपेटी हुई छोमदश्ा को घोर संसाखद्धिका 
और अनेक कष्टदायिका समझ कर सर्वथा ब्याग 
देना ही चाहिये, और सनन्‍्तोष ग्रण का आश्रय ले 
कर अनेक सदग्रृण और अनन्त सुख होने का स- 
न्‍्मार्ग पकडना चाहिये। “ 
कपायों का त्याग अवश्य करना चाहियें-- 

कपायों के प्रभाव से ही यह आत्मा संसार 
में परिभ्रमण करता चला आया है ओर नाना 
गतियों में दुःख सहता रहता है। संसार मे जो 
वध बन्धन आदि दुःख देखे जाते हैं, वे सब 





(१) “ छोके मे वितता5स्तु कीरतिरमला लोकैपणेत्युच्यते, 

सब्छिष्यात्मजसस्पृह्य निगदिता पुत्रैपणा कोविदे । 

पित्त में विपुलं भवेदिति हि 6 ख्याता5स्ति वित्तेषणा, 

ता एता अपहाय मुक्तिपाथिक! सनन्‍्न्‍्यासमालम्बते ” ॥१॥ 
भावार्थ-सप्तार में मेरी निमिछ कीसि फरेले, अर्थात्र सब जगह मेरी 
प्रतिष्ठा बढ़े, सब छोग मेरी निरन्तर स्तृति करते रहें. और प्रत्र कार्यो 
में मेरी सफलता होवे इत्यादि आशा करने का नाम “ लोकेपणा ” है १, 
अच्छे भच्छे गुणवान कुलवान, रूपलावण्यादिप्तपन्न पुत्र पुत्री व शिष्य 
हों इत्यादि विचारने का नाम  पुत्रेपणा ” दे २, और नाना प्रकार की स्प- 
त्तिया मुझे प्राप्त हों, भर भें घन से सब नगह प्रस्तिद होऊँ, इत्यादि 
बाछा रखने का नाम “ वित्तेपणा ? है । इन तीन एपणाओं को छोड 
कर मुमुश्षु लोग सन्याप्त अर्थात्‌ योगाभ्याप्त का अवल्यन छेत हैं । 


( १९६ ) 


कषायों के संयोग से ही उत्पन्न होते हैं। देखिये 
कषायों के आवेश में ही मनुष्यादि प्राणी युद्ध 
करते हैं, ओर सम, विषम ओर भयक्लर स्थानों में 
गमन करते हैं, तथा अनेक संबन्ध जोड़ते हैं, एवं 
राज्यादि समृद्धि का संग्रह करते हैं, ओर परस्पर 
एक इसरे के साथ मात्सयभाव रखते हैं, इसी 
प्रकार गरुणिजनों की निनन्‍्दा, धममें की अवहेलना 
ओर असल्यसार्ग का आचरण करते हैं, तथा पर- 
स्पर वैर विरोध बढ़ाते हुए परस्पर एक दूसरे को 
विना कारण कलक्लित करते हैं; इत्यादि अनेक 
दुर्गुण कषायों के संयोग से आचरण करना पड़ते 
हैं, जिससे किया हुआ धर्मानुछ्टान भी निष्फल हो 
जाता है, और तजन्य फलों का अनुभव भी 
विवश हो कर भोगना पड़ता है | इसी कारण से 
कषायसंपन्न मनुष्यों की पालन की हुईं संयम 
क्रिया भी सफल नहीं होती, किन्तु प्र्युत उसका 
फल नष्ट हो जाता है। लिखा है कि-- 


ज॑ अजिय॑ चरित्त, देसूणाए अ यपुव्वकोडीए । 
त॑ पि कसायपमत्तो, हारेइ नरो मुहुत्तेणं ॥ १ ॥ 


भावार्थ--देशोन पूर्वक्रोड वर्ष प्यन्‍त पालन 


(१९७ ) 


किये हुए चारित्रगुण को भमनुष्य कषायों से प्रमत्त 
हो कर अन्तमुहूत्ते मात्र में हार जाता है । 


शाखत्रकारों ने कषायों के भेद इस प्रकार 
दिखायें है कि--- 


१ अनन्तानुवन्धी--क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ । ' अनन्तानुबंधी ” उसको कहते है जिसके 
उदय से सम्यक्त्वादि सद्धमे की प्राप्ति न होवे 
और जो कदाचित्‌ प्रथम सम्यक्त्व आया हो तो 
भी वह नष्ट हो जावे । अनन्तानुवन्धी क्रोध-पर्वत 
की रेखा समान, सान-पत्थर के स्तंस समान, 
भाया-कठोर बॉस की जड समान, ओर छोम 
कंमि के रंग समान, है । यह कपाय उत्छृष्ट से 
जावजीव तक रहता है, इसके उदय से देव, शुरु, 
घमम के उपर यथार्थ श्रद्धा नहीं होने पाती ओर इस 
के उदय से वारंवार चार गति के दुःख प्राप्त होते हैं। 

२ अप्रत्याख्यानी--क्रोध, मान, साया और 
छोभ । “ अप्रत्याख्यानी ” उसको कहते है जिसमें 
विरति रूप परिणाम नहीं हो ओर समकित की 
प्राप्ती होने पर भी देशविरति का उदय न हो। 
अप्रत्याख्यानी क्रोध पृथ्वी की रेखा समान, सान- 
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अस्थिस्तंभ समान, माया मेंढकश्षृंग समान, ओर 
लोभ-नगर खाल ( खात ) के कीचड समान हे । 
यह कषाय उत्कषे से एक वर्ष पर्यनन्‍त रहता है, 
ओर तियंगूगाति का निबंधक, एवं श्रतोदय का 
रोधक है । 

३ प्रत्याख्यानी--क्रोध, मान, माया ओर 
लोभ । * प्रत्याख्यानी ” उसको कहते है जिससे 
चारित्र धर्म का नाश हो जाय ! प्रत्याख्यानी क्रोध 
रेत की रेखा समान, मान काष्टस्तंभ समान, 
माया-गोमूत्र समान और लोभ गाडी के खंजन 
(कीटा) समान है। इसकी स्थिति उत्कृष्ट से चार 
महीने की हे ओर इससे मनुष्य गति मिलती है। 

४ संज्वलनीय-क्रोध, मान, माया ओर लोभ। 
* संज्वलनीय ” उसको कहते हैं जिसमें परीषह ओर 
- डंपंसंगे आ पडने पर जो साधुओं को भी ओदयिक- 
भाव सें स्थापन करता है ओर जिससे “ यथाख्यात- 
चारित्र ' उदय नहीं होने पाता | संज्वलनीय क्रोध- 
जलरेखा समान, मान-तणशलाका समान, माया- 
वॉस की छाल समान, ओर छोभ हलदीरंग समान 
है। इसका उदय उत्कर्ष से पन्द्रह दिन तक रहता 
है; ओर इससे प्रायः देवगति मिलती है । 
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परानिन्दा, परसत्रीगमन, परधनहरण आदि का- 
रणों से क्रोध का उदय, दूसरों को घास फूस समान 
तुच्छ समझने से मान का उदय, अपनी पूजा, 
सत्कार योग्यता की चाहना रखने से माया का उदय, 
और इन्द्रिय को अपने वश में न करने से छोम 
का उदय होता है। इसी सवव से दशेनसंस्थापक 
सहर्षियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर 
हपे, इन छे अन्तरंद्र शत्रुओं को जीतने के लिये 
बड़े जोरशोर से उपदेश दिया है, क्योकि येही शत्रु 
प्रत्येक सन्‍्मार्ग के घातक हैं। * 


जो स्री अपनी विवाहिता नहीं है ओर न अ- 
पने स्वाधीन है, अथवा जिसका एक देश से या 
सर्वेदेश से त्याग कर दिया है, उसके साथ विपय- 
सेवन अथवा विपयसेवन की इच्छा करने को 'काम' 
कहते है । अपने ओर दूसरों के चित्त को परिताप 
उपजाने वाले हेतु को “ क्रोध” कहते है। खर्च 
करने योग्य सुस्थान में घन खर्च नहीं करना, स- 
यांदा से अधिक इच्छा का फेलाना, धन ख््री कुठुम्व 
के ऊपर अल्यन्त आसक्त रहना ओर आठों प्रहर यह 
भेरा यह मेरा करते रहने को “ लोभ ? कहते हैं । 
हटठवाद, असदाग्रह ओर कुयुक्तिमब-अज्ञानदशा 
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में पड़ कर ओर मिथ्याभिमान में निमग्न हो सत्य 
वात को भी स्वीकार नहीं करने को “ मोह ? कहते 
हैं। जाति, कुछ, बल, रूप, ऐश्वयें आदि के आभि 
मान से दूसरों को तुच्छ समझने को “मद” कहते 
हैं। दूसरों को दुःखी देख कर ओर बूत, -कीडा, 
सगया ( शिकार ) आदि कुकार्यो में आनन्दित 
होने को “ हषे ? कहते हैं । 

काम से ब्रह्मचये का, क्रोध से क्षमा महाउ॒ण 
का, लोभ से सनन्‍्तोष का, मोह से विवेक का, ओर 
हथे से नीतिसमागं का विनाश होता है । अत एव 
गरुणवान्‌ बनने का मुख्य उपाय यही है कि सर्वे 
प्रकार से अकषायी भाव को धारण कंर निरवय 
क्रियालुछान करना । आत्मप्रवोध ग्रन्थ के तीसरे 
प्रकाश में लिखा है कि- 

तत्तामिणं सारमिणं, दुवालसंगीएँ एस भावत्थों । 
ज॑ भवभमणसहाया, .इमे कसाया चइजोते ॥१॥ 

भावार्थ-समस्त द्वादशाज़् वाणी का -तात्पये 
यही है, सब धर्मों का तत्त भी यही है ओर निर्मल 
संजमपरिपाछन का सार भी यही है कि-संसार 
पर्यटन में सहायता देनेवाले क्रोधादि कषायों का 
हर प्रकार से त्याग करना चाहिये । 


( १७०ह ) 


इसलिये शान्ति महायुण को धारण करने में 
सदा उद्यत रहना, क्‍यों कि-शान्तखभाव से क्रोंघ 
का, विनय भाव से मान का, सरलता से माया का, 
ओर सन्‍्तोष महागण से छोभ का नाश होता है। 
ग्रन्थकारों का यहाँ तक मन्तव्य है कि-एक एक 
कपाय का जय करने से क्रमश. सब का जय होता 
चला जाता है ओर अन्त में अकपायित्व भाव से 
ससार का अन्त हो जाता है। 

श्रीआचाराह्सूत्र के तीसरे अध्ययन के ४ चौथे 
उद्देशे में लिखा है कि- 

जे कोहदसी से माणदंसी, जे माणदंसी से 
सायदंसी, जे मायदंसी से लोभदंसी, जे लोभदंसी 
से पेजदंसी, जे पेजदंसी से दोसदंसी, जे दोसदंसी 
से सोहदंसी, जे मोहदंसी से गव्भदंसी, जे गव्भ- 
दंसी से जम्मदंसी, जे जम्मदंसी से मारदंसी, जे 
भारदंसी से णिरयदंसी, जे णिर्यढंसी से तिरियदंसी, 
जे तिरियदंसी से दुक्खदंसी । 

भावार्थ--जो क्रोध छोडता है वह मान को 
छोडता है, जो समान को छोडता है वह साया को 
छोडता है, जो माया को छोडता है चह लोभ को 

है 8 


( २०२ ) 


छोडता है, जो. लोभ को छोडता है वह प्रेम (राग) 
को छोडता है, जो प्रेम को छोडता है वह द्वेष को 
छोडता है, जो दवेप की छोडता है वह मोह को 
छोडता है, जो मोह को छोडता है वह गर्भवास 
से मुक्त होता है, जो गर्भ से मुक्त होता है, वह 
जन्म से मुक्त होता है, जो जन्म से मुक्त होता है 
वह मरण से मुक्त होता है, जो मरण से मुक्त होता 
है वह नरक गति से मुक्त होता है, जो नरकगति से 
मृक्त होता है वह तिर्यश्वगति से मुक्त होता है, 
ओर जो तिय॑श्वगति से मुक्त होता है वह सब 
दुःखों से मुक्त होता हे । 

.  सूत्रकार का यह. कथन सवेमान्य हेतुगम्य 
ओर प्रशंसनीय है। जिसने क्रोध को जीत: लिया 
है ओर शान्तता धारण कर ली है उनके दूसरे 
दुेण ऋमशः आप ही नष्ट हो जाते हैं, फिर उन 
की आत्मा कर्ममल रहित हो अनन्त खुखविलासी 
बन जाती है । इसी लिये--- ' 

से मेहावी अभिनिवद्टेजा कोह च मार च 

सायं च लछोहं च पेज च दोसं च मोह च गव्भं च 
जम्म॑ च मरणंच तिरियंच दुकखे च; एयं पासगस्स 
दंस्ण उवरयसत्थस्स पलियंतकारस्स ।' 
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भावार्थ-इस प्रकार बुद्धिशाली महानुभावों को 
अनेक सद्युणों के घातक कोघ, मान, माया, लोभ, 
प्रेम, द्वेष, मोह आदि दोषों को दूर कर गर्भ, जन्म, 
मरण, नरक ओर तिरय॑श्रगति आदि के दुःखों से 
बचना चाहिये; यह तच्चदर्शी शसत्रत्यागी संसारा- 
न्तकर्ता भगवान्‌ महावीरस्वामी का सर्वमान्य दशैन 
रूप उपदेश है । 

महानुभावो ! कपायों की प्रचछता से शरीर 
दुर्वल हो जाता है, तथा अनेक दुख ओर खेद 
देखना पढ़ते हैं, एवं दूसरों के अधिकार छीन लेने 
का पाप शिर पर लेना पड़ता है, ओर अपमान 
निर्लुजता, वध, हत्या, निप्ठुरता, बेर, विरोध आदि 
दोपों का उहूव होता है। जिससे मनमें एक प्रकार 
की बेदना वनी रहती है, ओर अध्यात्मज्ञान तो नष्ट 
भ्रष्ट ही हो जाता है । इससे बुद्धिमानों को उचित है 
कि-नित्यानन्द ओर अक्षय स्थान को धाप्त करने के 
लिये ज्ञान दीपक से कपायरूप अंधकार को दूर करें, 
निचभाव ओर दुरगुणों को छोडकर उत्तम भाव ओर 
सदगुण अपने ह्वदय में स्थापन करें, स्वार्थ को त्याग 
करके परगेषकार करने सें सदा उद्यत रहें ओर कपायों 
का जय करके सदा5४नन्‍्दी शान्तगुण में छीन हों, 
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क्योंकि नरक ओर तिर्यग्गति का रोधक और सवे 
दुःखविनाशक शान्ति महागरुण ही है, इसके प्रभाव 
से अनेक अपारिमित सुख लीला प्राप्त होती हैं ! 
ओर मनुष्य संसार में परिपूर्ण योग्यता प्राप्त कर 
सब का पूज्य बन जाता है । 

शान्तस्वभाव से *प्रसन्नचन्द्र ” राजर्षी अष्टकर्म 
खपा कर मोक्षसुख को प्राप्त हुए । ' दमसार ” मुनि 
इसी शान्तभावना के वर से केवलज्ञान के अधि- 
कारी बने हैं, ओर शान्तस्वभाव से ही “अच्चंकारीभमहा' 
इन्द्रादिकों की भी प्रशंसनीय हुई ओर स्वर्गसुख- 
विलासिनी बनी है। शान्तरस में रवछीन होकर 
“चण्डरुद्राचाय! अनेक भवसंचित पापकमों का क्षय 
कर केवलश्नी ओर मुक्तिंरमणी के स्वामी बने हैं। 


क्षमा, सदविचार, सदाचार आदिके सेवन करने 
से कषायाग्नि शान्त होती है; और परानिन्‍्दा, इषों, 
कुत्सित व्यवहार, ममत्व, अपनी प्रशंसा व दूसरों 
का अपमान, परख्रीगरंन, परधनहरण ओर वाचालता 
आदि दाषों के आचरण करने से कषायाग्नि बढ़ती 
है। इसलिये बुद्धिमान पुरुषों को 'परम शान्तग्रण 
धारण कर कंषायाग्नि को उपशान्त करने में ही सदा 
प्रयनशीरझू बनना और परमात्मा वीर प्रभु के 
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नय 


संदुपदेशों को आचरण करें सदुय्रृण संश्हीत 
करना चाहिये। 
संसार में गुरुत्व की चाहना दो तो परदोषों 
का देखना सर्वथा छोडदो- 
जह इच्छह गुरुअत्त, तिहुअणमज्झसम्मि अप्पणोनियमा। 
ता सव्वपयत्तेण, परदोसविवजणण कुणह ॥ १२॥ 
* यदीच्छथ गुरुकत्वः जिश्वुवनमध्ये आत्मनो नियमात्‌ । 
तह सर्वश्रयत्नेन, परदोषविवर्जन कुरुथ ॥ ११॥ ” 
शब्दार्थ-( जइ ) जो तुम लोग ( तिहुअण- 
मज्झम्मि ) तीनों भुवन के मध्य मे (अप्पणो) 
अपना ( गरुरुअत्त ) घडप्पन (इच्छह ) चाहते हो 
(ता) तो (नियमा) निश्चय से (सब्वपयत्तेणं ) 
सर्व प्रयत्व से (परदोसविवजणं ) परदोषों का वर्जन 
(कुणह ) करो । 
भावार्थ-भव्यो ! यदि तुम्हे संसार में वड़प्पन 
की इच्छा हो और सब में अग्नगण्य बनने की इच्छा 
हो तो दूसरों के दोष निकालना छोड दो, तो सब में 
लुम्ही को मुख्यपद्‌ घ्राप्त होगा, ओर सदूयुणी बनोगे। 
विवेचन-हर एक महालुभावों को यह इच्छा 
अवदय उठती रहती है कि-हमारा महत्व घढे, ह- 
मास स्वामित्र बढ़े, हमारा संमान (सत्कार) होता 


(१७६ ) 
रहें और संवेत्र हमारी यशःकीर्ति फेलती रहे।इसी 
आशा से संसार में सब कोई दुःसाध्य कार्यो को 
भी अनेक॑ दुःख सह करके पार लगां कर उच्चतम 
उपाधि को संपादन करते हैं । चाहे साधु हो, चाहे 
गहस्थ हो, संबकी प्रंबल इच्छा वडप्पनंरूपी जंजीर 
से जकंडी हुईं रहती है+ बहुत से मनुष्य तो उसी 
इच्छा का सदुपयोग कर शुभ फल उपार्जन करते 
हैं, और बहुत से उसका दुरुपयोग कर अशुभ फल 
प्राप्त करते हैं । कोई कोई तो सब से ऊँची सीढ़ी 
पर चढ़ कर भी उस महोत्तम इच्छारूप बल का, 
मद, मात्सये और गच्छममत्व आदि दोषों में निमग्न 
हो दुरुपयोग कर शुभ फल के स्थान में अशुभ फल 
संग्रह करते हैं। क्‍यों कि-अज्ञानद्शा नियम से 
कार्योत्साह और शुभ इच्छारूप बल को समूल 
उच्छेदन कर डालती है, और. वैर विरोध. बढ़ा कर 
महां उपद्रव खड़ा कर देती है। मिथ्यात्वं, अविरंति, 
कषाय और योग आदि अज्ञान दशा से ही आणी- 
मात्र इस दुःखमय संसारचक में पेड़कर अनेक वॉर 
गोता खा चुके हैं ओर चोरासी छाख योनि में विवश 
होकर जन्म ले दुःख भोग चूके हैं। अज्ञानदशा से 
दुराचार की वृद्धि, असत्यमार्गों का पोष़न, -मात्स- 


(२७७ ) 


यांदि दुर्मुणों की उत्पत्ति, धार्मिक रहस्य समझने का 
अन्तराय ओर कुबुद्धि पेदा होती है। मिध्यामि- 
मान से अपनी प्रशंसा ओर दूसरों की निन्‍दा करना, 
धार्मिक ओर जातिविरोध बढ़ाना, भगवान के वचनों 
से विरुद्ध भाषण करना, गुणिजनों के साथ मात्सर्य 
रखना, साधुजनों का अपमान करना ओर असलपफ्षों 
का आचरण करना, यह अज्ञानद्शा की ही लीला है। 
अज्ञान और घान-- 


अज्ञानी मनुष्य को हितकारक ओर अहित- 
कारक सार्ग का ज्ञान नहीं होता ओर उसे जितनी 
उत्तम शिक्षाएँ दी जावें वे सत अहितकारक मालूम 
होती हैं । विद्वानों का कथन है कि-अन्धकार ओर 
मूसता ये दोनों बरावर हैं। फ्योंकि-मूर्खता में 
निमग्न मनुष्य स्थृुर पदार्थों को भी समझने में 
असमर्थ होता है, इसी तरह अन्धकारस्थित मनुष्य 
समीपवर्त्ती वस्तुओं को भी नहीं देख सकता। यहाँ 
तक कि अपने अवयवों को भी यथार्थरूप से नहीं 
देखता । इसी कारण से अन्धकार ओर मूर्खता 
( अज्ञान ) इन दोनों का परस्पर तुलना में प्राय- 
घनिष्ट सपनन्‍्ध मास्ठम पढता है।जेसे-भूत्, भेत, यक्ष, 
राक्षस, सर्प आदि भयानक प्राणियों का अकाश में 


(१०८ ) 


अल्प भय भी उत्पन्न नहीं होता, परन्तु अन्धकार में 
उनका देखना तो अलग रहा, किन्तु स्मरण भी महा 
भयक्कर साछूस पड़ता है, इसीप्रकार अज्ञानियों को 
कषाय, मात्सय, असत्‌ श्रद्धा, आदि पिशाचों का भय 
हमेशां बना रहता है; क्योंकि अज्ञानियों का चित्त सत्‌ 
असत्‌,पर्म, अधर्म आदि पदार्थों के विचार में दिग्मूढ 
बना रहता है, ओर जगह जगह अनेक कष्ट उठाने 
पर भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता । कास्त 
कार (किरसान ) छोग अज्ञान दुशा से वित्तोपाजन 
करने के लिये खेती बाडी करके अनेक अनथे जन्य 
पापकर्म बाँधते हैं, रातादिन परिश्रम उठाया करते 
हैं, चीष्मकाल का घाम और शीतकाल की ठंडी भी 
नहीं गिनते परन्तु सिवाय खर्च निकालने के दूसरा 
कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकते । ओर साहू 

कार छोग किंचित्‌ भी परिश्रम न उठा कर गादी 
ताकिया लगा कर दुकान पर बैठे बेठे ही हजारों 
रुपयें कमा लेते हैं, और उसको दान, पुण्य, पराप- 
कार आदि में व्यय कर मनुष्य जन्म को सफल 
करते हैं । इन दोनों में केवल ज्ञान और अज्ञान का 

ही भेद है, अज्ञानियों की जगह जगह पर दुदशा 

औरं उपहास तथा तिरस्कार होता है 


( २०९ ) 


“ इसलिये गुण और दुर्गंण को पहचानने के 
निमित्त सदज्ञान भ्रा्त करने की पूरी आवश्यकता 
है, क्‍यों कि ज्ञान के बिना सारापसार की परीक्षा 
नहीं हो सकती । कर्तव्य क्या है ?, अकतेव्य क्‍या 
है ), सत्य क्या है ?, असत्य क्‍या है ?, जीव क्‍या 
है ), कम क्‍या है?, इत्यादि वातों का निर्णय ज्ञान 
के बिना नहीं हो सकता, और खधरम तथा परधमे 
का स्वरूप भी मालूम नहीं हो सकता, अतः ज्ञान- 
संपादन अवश्य करना चाहिये | लिखा भी है कि- 

भवविटपिसमूलोस्मूलने मत्तद॒न्ती, 
जडिमतिमिरनाशे पत्मिनीआणनाथः । 


नयनमपरमेतद्‌ विश्वतत्तश्रझशे, 
करणहरिणबन्ध वागुरा ज्ञानमेव ॥ १॥| 


भावा्थ--भवरूप वृक्ष को समूल उखाड़ने में 
मदोन्मत्त हस्तीसमान, मूर्खतारूप अन्धकार को नाश 
करने मे सूर्य के सहृश, समस्त जगत के तत्त्वों 
को प्रकाश करने मे तीसरे नेत्र के तुल्य, ओर इन्द्रि- 
यरूप हरिणों को वश करने मे पाश-जाल की तुलना 
रखनेवाला एक ज्ञान ही है। 

अज्ञानी, परापवाद, मद, मात्सयांदि दोपो में 
धर कर अधमता को ध्राप्त करता है, ओर ज्ञानी 


(११6 ) 


संदमा्ग का उपदेश देकर और राग द्ेषादि दोषों 
को हटा कर उत्तमता प्राप्त करता है। सांसारिक 
ओर धार्मिक योजनाओं में विद्वान पुरुष जितना 
महत्व ओर यश्ञ प्राप्त करता हैं उतना मूखे हजारों 
रुपया ख्चे करके भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसी 
से महर्षियों ने सदृज्ञान को प्राप्त करने की परमा- 
वश्यकता बतलायी है। 


ज्ञान विना जीवादि पदार्थों का स्वरूप सामान्य 
तथा विशेष रूप से नहीं जाना जा सकता, और 
जीवादि स्वरूप जाने विना द्याधर्म का पालन भले 
प्रकार नहीं हो सकता। “ श्रीदशवैकालिसूत्र ” में श्री 
शय्यंभवसूरिजी महाराज ने लिखा है कि- पढम॑ 
नाणं तओ दया ? प्रथम जीवादि पदार्थों का ज्ञान 
करो, क्योंकि परिपूर्ण ज्ञान हुए बिना यथार्थ दया- 
दानादि धर्म (व्यवहार) नहीं सघध सकता। जितना 
ज्ञान होगा उतनी ही शुद्ध धर्म में प्रद्कत्ति अधिक 
होगी। ज्ञान के विना उपदेशादि का देना और तप- 
स्थादि करना सार्थक नहीं हैं। सूत्रकारों ने तो यहाँ 
तक लिखा है कि-वस्तुतत्त को जाने विना ओर 
वचनविभक्तिकुशल हुए विना जितना धर्मोपदेश 
देना है वह असत्य मिश्रित होने से भवभ्रमण का 


(२१११ ) 


ही हेतु है, इससे ज्ञानसहित धर्मोपदेशादि देना ओर 
क्रियानुछान करना सफल ओर अनन्त सुखदायक है। 
बहुत से अज्ञ जीव क्रियाडम्बर पर ही राजित 
हो समजते हैं कि वस दया पारूना, तपस्या वगे- 
रह करना, यही सोक्षमार्ग है। परन्तु शान्तस्वभाव 
से विचार करना चाहिये कि अकेली क्रिया उसका 
यथार्थ स्वरूप जाने विना उचित फलदायक नहीं 
हो सकती । जेसे-शिल्प कला को जाने विना ग्रह, 
मन्दिर, आदि बनाना, चित्रकला को सीखे विना 
चित्रादे का बनाना और - व्यापारादिभावनिषुण 
हुए विना व्यापार वगेरह का करना शोभाजनक 
ओर फलूदायक नहीं होता । ज्ञो जिस कला में 
निपुणता रखता होगा वही उसका फल प्राप्त कर 
सकता है, दूसरा नहीं। उसी तरह धार्मिक क्रियाओं 
में शोभा ओर उत्तम फरू को वहीं पा सकता है 
जो उन क्रियाओं के यथार्थ , उद्देश्यों को सम- 
झता है । इससे सभी अनुष्ठान ज्ञानपूर्वक ही 
महाफल देनेवाले है । बहुश्रुत हरिभद्रसूरिजी महा- 
राज ने लिखा है कि-- 
क्रियाहीनस्थ यजूज्ञानं, ज्ञानहीनस्य या क्रिया । 
अनयोरल्तरं ज्ेयं, भानुखयोत्तयोरिव ॥१॥ 


(शहर ) 


भावार्थ--क्रियाहीन जो ज्ञान, और ज्ञानहीन 
जो क्रिया, इन दोनों के परस्पर सूचे ओर खद्योत 
( पतंगिया ) जितना अन्तर जानना चाहिये । ज्ञान 
तो सूर्य के समान है, ओर क्रिया ख्योत के समाने 
है। क्रिया देश से आराधक, ओर ज्ञान सवोराधक 
है। ज्ञानराहित क्रिया करनेवाला देश से आराधक 
है, पेसा * भगवतिसूत्र.” में कहा है । 

ज्ञानसहित क्रिया ओर क्रियासंयुत ज्ञान यही 
आत्मशुद्धि होने का ओर तत्तज्ञ बनने का मुख्य 
कारण है। इस प्रकार ज्ञान और क्रिया के सेवन से 
अन्तरद्ग शत्रुओं का अभाव होकर महोत्तम पद 
ग्रातत होता है ओर महोत्तम शान्तयुण प्रगट हो 
कर सव्ेमतावलरूम्बियों के ऊपर समभाव होता हे । 
ज्ञान संपादन ओर 'क्रैया करने का प्रयोजन केवल 
इतना ही है कि-अपनी आत्मा कषाय शत्रुओं से 
मुक्त हो सब के साथ मेत्रीभाव रक्खे, किन्तु किसी 
के दोषों पर न ताके । 

- क्रिया का, या व्याख्यान आदि का वाह्याडम्बर 
दिखाने मात्र से ही सत्तत्त की प्राप्ती नहीं हो सकती, 
जबतक उपशम भाव नहीं हुआ तब तक सव ढोंग- 
मात्र है ओर जहाँ ढोंग है.वहाँ मुक्तिमागे नहीं है-। 


(१३ ) 


अत एव प्रत्येक धर्मानुष्ठानों को सफल करने के 
लिये प्रथम ज्ञान संपादन तदनन्तर क्रिया (शान्त- 
गुण ) में छव॒लीन होना चाहिये । यहाँ पर ज्ञान 
ओर अज्ञान का इंतना स्वरूप दिखाने का हेतु यही 
है कि छोग अज्ञानजन्य दोषों को ज्ञान से समझ 
कर, परदोप प्रदर्शन ओर निन्‍्दा करने का 
लाभा5छाभ जान कर, महत्व प्राप्त करने के लिये 
अनीतिमय दोपों का सर्वथा त्याग करें और 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की उत्तम शिक्षाओं का आच- 
रण करें। 


वत्तमान जैन जाति में अवनति दशा होने का 
मुख्य कारण यही है कि उसमे सद्ज्ञान ओर उत्तम 
शिक्षण का अभाव है, ओर कहीं किसी में कुछ ज्ञान 
पाया भी जाता है तो वह मात्सय से अच्छादित 
होने से उसका प्रभाव नहीं बढ़ता | क्योंकि जेन 
शास्त्रानुसार सद्ज्ञान वही है जिस से वेर विरोध का 
सवैधा नाझ हो कर मेत्री भावना दिन दूनी बढती जाय। 
यदि ज्ञान प्राप्त होने पर भी असभ्य आदतें न मिटीं 
तो वह ज्ञान नहीं किन्तु अज्ञान ही है। उत्तम ज्ञान 
के उदय से उत्तम उत्तम सदय॒ुण प्रगट होते हैं । 
कहा भी है कि- 


/( श१४ ) 


ज्ञान उदय जिनके घट अन्दर, ह 
ज्योति जगी माति होत न मेली । 


बाहिर दृष्टि मिटी तिन के हिय, 
आतमध्यान कला विधि फेली ॥ 
जे जड़ चेतन भिन्न रूखे, 
सुविवेक लिये परखे य्रुण थेली । - 
ते जग में परमारथ जानि, 
गहे रुचि सानि अध्यातम शेली ॥१॥ 


भावाथे-जिनके हृदय में असली ज्ञान का 
उदय होता है उनके हृदयभवन में परापवाद, पर- 
दोषनिरीक्षण आदि दोषों से परिवेष्टित-मलिन मति 
का नाश हो कर सुबुद्धि ओर दिव्यज्ञानज्योति का 
प्रकाश होता है, बाह्मदष्टि मिट कर सवे दोषदबिना- 
शिका-अध्यात्मकछा की विधि विस्तृत होती है, 
ज्ञानोदय से मनुष्य जड़ ओर चेतन की भिन्नता 
दिखाने वाले सद्रविक को प्राप्त कर : ज्ञान दशेन 
चारित्रादि सदग॒ुणों की .थैली परीक्षा पूवेंक यहण 
करते हैं और संसार में परमारथ (तत्त्व ) वस्तु को 
जान कर शुद्ध रुचि से अध्यात्म शैली को भ्राप्त 
करते हैं । इस लिये महानुभावों ! 


(२१६) 


“ परदोसं निराकिच्चा, न विरुज्मेज केण वि। 


सणसा वयसा चेव, कायसा चेव अंतसो॥ ” 


भावार्थ-सन वचन और काया से परदोषों को 
अलग कर किसीके साथ बेर विरोध न करो। क्योंकि- 
परदोप बोलने ओर विरोधभाव रखने से अन्त में 
दुर्गति का भाजन बनना पडता है। 

अत एवं मन से किसी की घुराई न करो, 
वचन से किसी की निन्‍्दा, या दोपारोप न करो 
और काया से सर्वत्र शान्तिभाव फैलाने की कोशीस 
करो, परन्तु जिससे कपायाप्नि बढ़े, वेसी प्रवृत्ति न 
करो । परदोप निकालछता हुआ कोई भी उच्चदशा 
को श्राप्त नहीं हुआ किन्तु अधमदशा के पान्न तो 
करोड़ों हुए हैं । जो सब के साथ मेत्री भाव रखते 
हैं, यथाशाक्ति परोपकार करते हैं ओर स्वप्त में भी 
परदोषों पर द्ा्टि नहीं डालते वे सब के पूज्य हो 
कर महोत्तम पद विलासी बनते हैं । 


ग्रन्थफ़ार पुरुषों के मेद दिसा कर उनकी निन्‍दा 
करने का निपघ करते 


चउहा पसंसिणिजा, 
पुरिसा सब्दु्मुत्तमा लछोएु। 


(११६ ) 


' उत्तम-उत्तम उत्तम, | 
साज्झिसभावा य सब्वोसि॥ १३॥ 
जे अहम अहम-अहसा, ' 
गुरुकस्मा धम्मवाजिया पूारिसा 
तेषवि य न निदणिज्ा, 
किंतु तेसु दया कायव्वा ॥ १४ ॥ 
चतुद्धा प्रशंसनाया:, पुरुषाः सर्वोत्तमोत्तमा लोके | 
उत्तमोत्तमा उत्तमा, मध्यमभावाश्र सर्वेपास्‌ ॥ 
ये अधमा अधमाधमा, गुरुकमोणो घम्मवर्जिताः पुरुषाः ॥ 
तेडपि च न निन्दर्नीया।, किन्तु दया तेषु कत्तेव्या ॥ १४ ॥ 
शब्दार्थ--( छोए > संसार में (सब्बुत्तमुत्तमा ) 
सर्वोत्तमोत्तम १, ( उत्तम-उत्तम ) उत्तमोत्तम २, 
( उत्तम ) उत्तम ३, (य) ओर ( मज्म्िमभावा ) 
मध्यमभाव ४, (सव्वेसि ) सब पुरुषों के (चउहा) 
चार प्रकार होते हैं। ( पूरिसा ) चारों भेद वाले 
पुरुष ( पसंसणिज्ञा ) प्रशंसा करने योग्य हैं । (य) 
ओर ९ जे ) जो ( अहम ) अधम १, ओर ( अह- 
स-अहमा ) अधमा5धम २, ( गुरुकम्मा »/ बहुल 
कर्मी, ( धस्सवजिया ) घर्ममागेसे रहित ये दो प्रकार 
के (पुरिसा ) पुरुष हैं, ( ते5वि ) वे भी ( निंदणिज्ञा ) 
निन्‍्दा करने योग्य (न) नहीं हैं (किंतु ) तो क्या?, 


( २१७ ) 


( तेसु ) उन पर भी (दया ) दयाकु परिणाम 
( कायव्वा ) रखना चाहिये। 


भावार्थ---प्रथम के चार भेद वारोँ की प्रशंसा 
करना, ओर दूसरे दो भेदवालो भी प्रशंसा न करते 
बने तो उनकी निन्‍्दा तो अवश्य छोड देना चाहिये। 

विवेचन--संसार में अपने शुभाउशुभ कर्म 
के संयोग से प्राणीमानत्र को उत्तम, मध्यम और 
अधम दशा भ्राप्त होती है ओर उसी के अनुसार 
उनकी मनःपारिणति शुद्धाशशुद्ध हुआ करती है। 
जो छोग परानिन्दा, परदोपारोप, परसमूद्धि मे 
आमषे, कपट, निर्दयपरिणाम ओर अभिमान आदि 
दोषों को आचरण करते है, उनको एक एक योनी 
की अपेक्षा अनेक वार अधम दशा का अनुभव 
करना पड़ता है) जो महानुभाव दोषों को सर्वथा 
छोड़ कर सरलता, निष्कपट, दया, दाक्षिण्यता 
आदि सद्शुणो का अवरूम्बन करते हे वे यथायोग्य 
उत्तम, मध्यम अवस्था को पाते हे । यह बात तो 
निश्चय पूर्वक कही जा सकती है कि-जो जैसा 
स्वभाव रखेगा वह उसीके अनुसार योग्यता का 
पात्र बनेगा और सांसारिक तथा धार्मिक कार्यों में 


(२१८ ) 


अग्रगणय समझा जायगा। महापयोंने जन सु- 
धार के निमित्त जो जो आज्ञाएँ दी हैं, ओर 
उत्तम उत्तम उपाय बतलाये हैं उनको श्रद्धा 
पूर्वक पालन करने से सदूयज॒ुणों की प्राप्ती होती है 
ओर उभय लोक में अखण्ड यशाःप्रताप फेलता हे । 
छ भ्रकार के पुरुष-- 


ग्रन्कार म॑षियोंने सर्वोत्तमोत्तम १, उत्तमो- 
त्तम २, उत्तम ३, ओर मध्यम ४, इन चार भेद 
वालों की मुक्तकंठ से प्रशंसा करने के लिये उप- 
देश दिया है। क्योंकि ये चारों भेदवाले पुरुष ध- 
मोत्मा ओर धर्मानुरागी होते हैं, इससे इनकी ग्र- 
शंसा करने से मनुष्य सद्ग्रणी बनता है । दुनिया 
में “ सर्वोत्तमोत्तम ? पुरुषों में सब दोषों से रहित 
ओर अनेक प्रभावशाली अतिशयान्वित, श्रीतीथक्वर 
भगवान तथा ' उत्तमोत्तम ” कोटी में सामान्य के- 
वी भगवन्त दाखिल हैं, ' उत्तम ? कोटी में पंच- 
महाब्रतघारी, अखंड बह्मचय व्रत पालक, मुनि महा- 
राज और देशविरतिश्रावक महानुभाव दाखिल हो 
सकते हैं; और “ मध्यम ” कोटी में सम्यगरदृष्टि, 
और मार्गानुसारी सत्पुरुष, समझे जा सकते हैं। 
इन महानुभावों को सद॒ग॒ुणों के प्रभाव से ही उत्त- 


(२१९ ) 


मता प्राप्त हुईं है। इसलिये इन्हों की प्रशसा करना, 
वास्तव से अपनी ही उन्नत्ति के निमित्त है।अत 
एव सत्पुरुषों की निरन्तर प्रशंसा करते, रहना चा- 
हिये; क्योंकि उत्तमोत्तमगुण प्राप्त करने का यही 
मुख्य साधन है । 

जो “* अधम ? तथा “ अधमाधम ” जीव हैं, 
वे गुरुकर्मी होने से प्रशंसा के लायक नहीं है; क्योकि 
उनमें जितने दोष है, वे प्रायः निन्‍दा करने योग्य 
ही हैं । तथापि--- 

/ श्रीजिनहपेगणिजी ” महाराज फरमाते है 
कि- तेषवबि य न निंदुणिज्ा, किन्तु दया तेसु का- 
यव्वा ? अथातू-अधम और अधमाधम मनुष्य भी 
निन्‍्दनीय नहीं है । क्योकि सेसार सें मनुष्य पूर्वो- 
पार्जित पापकर्म के उदय से पापकर्म करने में ही 
लगे रहते हे, और नरकप्रायोग्य अशुभयोगों में 
विलछास किया करते है । इसलिये उनकी निनन्‍्दा 
नहीं करना चाहिये, किन्तु उन पर भी दयाहु 
स्वभाव रखना चाहिये । 

अधर्मी मनुष्यों को देखकर घमोत्माओं को 
यह विचार करना चाहिये फि-ये जीव विचारे भारी 
कम्तो होने से धरमरहित हुए हैं, यादे किसी तरह 


(२२० ) 


ये धर्मोनुरागी बनें तो अच्छा है। ऐसी शुभ भावना 
रख, मधुर वचनों से समझाते रहना चाहिये; परन्तु 
पापिष्ट, दुष्ट, नीच, आदि शब्दों से व्यवहार करना 
ठीक नहीं। मधुर वचनों से तो किसी न किसी 
समय ये छोग धर्म के सनन्‍्मुख हो सकेंगे, किन्तु 
निन्‍्दा करने से कभी नहीं समझ सकते। पूर्वांचार्यो 
ने मधुर वचनों से ही अनेक महानुभावों को धर्मा- 
नुरागी बनाये हैं । जो छोग वचनों में सधुरता नहीं 
रखते, उनके वचन सर्व मान्य नहीं हो सकते । 
श्री जिनेश्वरों की वाणी दयालुस्वभाव से ही सर्व- 
मान्य सानी जाती है; क्योंकि-जिनवाणी अत्यन्त 
मधुरवचन संपन्न होती है उनको प्रीति पूवेक हित- 
कारक समझ कर, अधमाधम श्रेणी के मनुष्य भी 
आचरण ( सान्‍य ) करते हैं। अतएव वुद्धिसानों 
को दयाहुस्वभाव रख, मधुरवचनों से ही अधमजीवों 
को समझाते रहना चाहिये । 

' घट्युरुषचरित्र' में श्री क्षेमक्षरगणिजीने पुरुष- 
धर्म सब में समान रहने पर भी पूर्वभवोपाजित शुभा- 
5शुम कमें के परिणाम से ओर चार पुरुषार्थों को 
साधन करने के भेद से मनुष्यों के छः विभाग किये 
हैं। वे इस प्रकार हैं कि-अधसाधम १, अधम 


( १२१ ) 


२, विमध्यम ३, मध्यम ७, उत्तम ५ ओर उत्तमो- 
त्तम ६। 


१---जो छोग धर्मकर्म से रहित हैं, जिन्हें 
परलोक संबंधी दुर्गतियों का भय नहीं हैं, निरन्तर 
क्ररकम और पापों का आचरण किया करते है, 
अधमकायों में आनन्द मानते हैं, लोगों को कनेक 
उद्देण उपजाया करते है, देव गुरु, और घमम की 
निन्‍्दा किया करते हैं, दूसरे मनुष्यों को भी नित्य 
पापोपदेश दिया करते हैं, जिनके हृदय में दया- 
धम का अंकूर नहीं ऊगता अथीत्‌-जो महा निर्देय 
परिणामी होते है, अगर किसी तरह कुछ द्रव्य 
प्राप्त मी हुवा तो उसे मद्रि, मांसभक्षण, परत्रीगमन 
आदि अनेक कुकाय करने मे खचे करते है, वे छोग 
 अधमाधम ? हैं । 

२-जो सहानुभाव परलोक से पराइमुख हो 
इन्द्रियों के विषयसुख के अभिलापी बने रहते हे, 
अर्थ और काम, इन दो युरुषार्थों को ही उपार्जन 
करने में कटिवद्ध है, ससारजद्दलि का जिनको 
कुछ भी भय नहीं है, जन्म मरण संबन्धि छेशों 
का जिन्हें ज्ञान नहीं हे, जो दूसरों के दुःख को 
नहीं जानते, जो कर्मो के अशुभ फले का दुःख 


(१२२ ) 


देखते हुए भी सुख मानते हैं, जो पशुओं की तरह 
' थथारुचि खाते, पीते, बोलते, ओर कुकर्म करते 
लोक निन्‍्दा का भी जिनको डर नहीं हैं, जो धार्मिक 
जनों की मइकरी (उपहास्य ) करते हैं, मोक्षमाग की 
निन्‍्दा करते हैं, धर्मशासत्रों की अवहेलना (अनादर) 
करते हैं, ओर कुयुरु कुदेव, कुधम की कथाओं के 
ऊपर श्रद्धा रखते हैं । 
जो छोग सदाचारियों कीं निन्‍दा हास्य कर, 

कहते हैं कि-परलोक किसने देखा ?, कोन वहाँ से 
आया ?, किसने जीव, अजीव आदि पदार्थ देखे ?, 
किसने पुन्य पाप का फल सझुगता ?, स्वर्ग नरक 
मोक्ष कहा है ?। केशछंचनादि, सब काये छ्लेशरूप 
हैं, ब्रतादि ग्रहण करना भोगों से वंचित रहना है, 
शासत्रों का अभ्यास केवल कण्ठशोष है, धर्मोपदेश 
देना विचारे सूखे लोगों को ठगना है, देव गुरु सा- 

धार्मिक भक्ति में द्रव्य लगाना व्यर्थ है। दुनिया के 
अन्दर अथे और काम को छोड कर दूसरा कोई 
पुरुषा्थे नहीं है। क्योंकि-सब जगह अर्थवान्‌ ही 
प्रशंसनीय है, लिखा भी है कि- 
मुत्तूण अस्थकामो, नो अन्नो कोई अत्थि परमत्थो । 
जस्स कए चइजऊरणं, दिट्ुसुहमादिट्ट अहिलासो ॥१॥ 


( २१२३ ) 


भावार्थ-अर्थ और काम को छोडके संसार में 
कोई ऐसा परमाथे नहीं है कि जिसके लिये मिले 
हुए सुखों को छोडकर अदृष्ठ खुखो की आद्या की 
जाय । क्योंकि-जाति, विद्या, रूप, कलासमूह, ग्रुण 
ओर विज्ञान; ये सव अर्थ ( धन ) से ही शोभा को 
प्राप्त होते हैं । 
इस प्रकार विषयवश हो अधमबुद्धिलोग स्वयं 
परमार्थमाग से पतित होते है, ओर दूसरों को भी 
दुर्गति के भाजन बनाते है | इससे ये छोग 
* अधम ! है। 
जेसे-मूर्मति स्ूग व्याधगीत को सझुखरुप 
मानता है, पतंग-सहप हो दीपशिखा में पड़ता है । 
इसी तरह अधम मनुष्य दुःखरूप अर्थ और काम 
की वासना में सुख मानते हुए नरकादि स्थानों के 
पात्र बनते है । अर्थात्‌ अधम लोगों के सब व्या- 
पार स्वात्मविनाश के लिये होते हें। जो महानुभाव 
सदुपंदेश ओर आगमप्रमाण मिलने पर भी अपने 
नास्तिकपन को नहीं छोडते वेभी अधमपुरुषों की 
श्रेणी में ही समावेश किये जाते है । 
३-जो मनुष्य धमे, अर्थ ओर काम की आराधना 
सांसारिक सुखों के वास्ते करते ह, मोक्ष की निन्‍्दा 


( १२४ ) 


ओर प्रशंसा नहीं करते है, जेसे “ नालिकेरद्वीप * 
निवासी मनुष्य, धान्य के ऊगर रुचि ओर अरुचि 
नहीं लाते किन्तु मध्यस्थभाव रखते हैं, उसी प्रकार 
जो मोक्ष के विषय में अभिकाप ओर अनभिलाष 
नहीं रखते हुए केवछ इस छोक में ऋद्धि संपन्न 
मनुष्यों को देख कर धर्मसाधन में प्रवृत्त होते हैं 
ओर मन में चाहते हैं कि-हमको रूप, सोभाग्य, 
विभव, विलास, पुत्र, पोन्रादि परिवार, तथा सम- 
सत पृथ्वीमण्डल का राज्य, आदि दान शीर तप 
ओर भावरूप धसेकरणी के प्रभाव से जन्मान्तर 
( दुसरे जन्म ) में मिले । अथात्‌ सुखसमूद्धि के 
लिये ही जो तीथेसेवा, ग्ुरुभक्ति, परोपकार और 
दुष्कर क्रिया करते हैं ओर छोकविरुद्ध कार्यो का 
त्याग कर धमक्रिया में ग्रवृत्त होते हैं, तथा पाप से 
डरते हैं, ओर सुगाति तथा कुगति को मानते हैं; 
वे “ विमध्यम ! हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ओर 
शूद्र; ये चार वर्ण पूर्वोक्त कार्यों के करने से विम- 
ध्पम पुरुषों में गिने जाते हैं । 

जो सम्यग्दृष्ठी, चक्रवर्त्ती भमुखों के विभव 
ओर विषयादिसुखभोग के अभिलछाषी हो निदान 
करते हैं वेभी इसी भेद में गिन जाते हैं। ये छोग 


(१५५) 


धर्मार्थी होने पर भी यथार्थवक्ता गुरु के बिना 
घरस्वरूप को नहीं पा सकते । 


४-जो धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष, इन चार पुरु 
पार्थों को मानते हैं, परन्तु मोक्ष को परमार्थ ओर 
परमतत्त समझते हैं। तथापि हीनसत्त और कालानु- 
सार पुत्र कलत्नादि के मोह ममत्त को नहीं छोड 
सकने के कारण धर्म, अर्थ, तथा काम, इन तीनों 
ही वर्ग की आराधना यथासमय परस्पर वाधाराहित 
करते रहते हैं। संसारस्वरूप ओर विषयादि भोगों 
को किंपाकफल की तरह दुःखप्रद समझते हुए भी 
* महापुरुपसेवितां प्रत्रज्यामध्यवसितु न शवनुवन्ति 
महोत्तम पुरुषों के ढारा सेवित पारमेखरी दीक्षा को 
स्त्रीकार करने के लिये समर्थ नहीं हो सकते। परन्तु 
जैनशासन के प्रभावक मुनिजनों के भक्त, साधु धर्म 
के पोपक बनकर दान शील तय भाव ओर परोप- 
कारादि सदयुणों से अलुकृत, सम्यक्त मूल-वारह 
बतो को निरतिचार पालन करते हे, वे पुरुष “ मध्यम ? 
है। ये लोग जिनेन्द्रध्म को निराभीभाव से सेवन 
करते है ओर सब का हित चाहते ह, किन्तु किसीकी 
भी हानि नही चाहते । इससे इस लोक में अनेक 


रच 


(१५१६ ) 


लोगों के प्रशंसनीय हो परलोक में उत्तम देव पद 
ओर मनुष्य पद ग्राप्त करते हैं । 


५-जो चार पुरुषाथों में से केवल मोक्ष ही को 
परमसार्थस्वरूप समझते हैं ओर मोक्षमाग की आरा- 
घना करने में ही कटिवद्ध रहते हैं। क्रोध, मान, 
माया, .लोभ, राग, हे५, मोह, मत्सर, रति, अरति, 
भय, शोक, जुगुप्सा आदि दुग्णणों को छोड़कर पारमा- 
थिक सद्युणों में चित्त छगाकर, धन, धान्य, माल, 
खजाना, कुटुंब-परिववर को तुच्छ समझकर, भोग- 
तष्णामय दुष्ट इन्द्रियों को सवेथा रोककर, तथ। वैराग्य- 
' बासना से वासितान्तःकरण होकर परमपुरुषसेवित 
ओर सव दुःखों की निजेरा की हेतुभूत-पारमेश्वरी 
महोीत्तम निदोंष दीक्षा का सेवन करते हैं, अर्थात्‌ 
चारित्रधम को स्वीकार करते हैं। श्र, मित्र, निनदक, 
पूजक, भणि, कांचन, सज़न, दर्जन, मान, अपमान 
_ मय, अगस्थ आदे सबःके ऊपर समानभाव रखते 
हैं, ओर सब जीवों को छितकारक उपदेश देते हैं । 
हस्‍्थों के परिचय से [व्विरक्त, आरंभ से रहित, 
जलापदंशक, अस्तेयी, ब्रह्मचारी ओर निष्परिग्रही 
होते हैं, वे “ उत्तमपुरुष “कहे जाते हैं। इस भेद 


(२२७ ) 


में निर्दोष चारित्र को पालनेवाले मुनिराज ही गिने 
जाते है । 


जो लोग रहस्थाश्रम छोड़ने पर भी सांसा- 
रिक विषयो के अभिलाषी, सब वस्तुओं के भक्षक, 
धनधान्यादि परिग्रह से युक्त, अन्नह्मचारी, मिथ्या 
उपदेशक, ण्हस्थपरिचयां ( सेवा ) कारक, रंगीन- 
बस्र धारण कर ओर घबुगछा भगत बन कर लोगों 
को ठगने वाले, आधाकर्मी आहारादि लेने वाले और 
बैर विरोध, कलह, मात्सय आदि दु्गुणों में कीड़ा 
करने वाले है, वे उत्तमों की पडूक्ति में बय। ? मध्यमो 
की पडूक्ति में भी नही हे, किन्तु उनको अधम्मों की 
पड़्क्ति सें गिनना चाहिये। क्योंकि उत्तम युरुषो की 
गिनती में तो वे ही सत्पुरुप आ सक्ते हे. जो कि 
पूर्वोक्त अधम कार्यों से रहित हों। अर्थात्‌-जो 
अमोही, ज्ञानी, ध्यानी, शान्त, जितेन्द्रिय, त्यागी, 
विरागी, निस्प्ही, शासत्रोक्त साधुक्रिया में तत्पर 
विद्यावान्‌, विवेकसंपन्न, मध्यस्थ, तत्त्वदष्ठी, भवो- 
डिन्न, अम॒त्सरी, सवे जीवहितचिन्तक, सदूगुणानुरागी, 
कलहोदीरणा रहित, ओर संयम की उत्तरोत्तर खप 
करने वाले, मुनि हों वे उत्तमपदालक्ुत हें। ये 


(२१२८ ) 

उत्तम पुरुष स्वयं संसारसमुद्र से तरते हैं, और 
भव्यजीवों को निःस्वार्थवत्ति से तारते हैं। जो स्वयं 
तरने के लिए समर्थ नहीं है, वह दूसरों को कैसे तार 
सकता है ?। अतएव उत्तमपुरुष ही स्वयं तिरने के 
लिए ओर दूसरों को तारने के लिये समर्थ हैं । 

६-जो उत्तमपुरुषों के ओर तीनलोंक के 
ध्येय, प्रृज्य, माननीय, वन्दनीय, स्तवनीय, ईख- , 
रपदवाच्य, सर्वथा राग द्वेष रहित, केवलज्ञान से 
लोका:लछोक स्वभाव के प्रकाशक, प्रमाणयुक्त, 
स्थाद्वादशेलीयुक्त-उत्पाद, उयय और धोव्य-इन 
तीनों पदों का ज्ञान गणधरों को देने वाले, निर्वि- 
कार, निबाध, परस्पर विरोधादि दोष रहित, शासन- 
नायक, शिवसुखदायक, परमकृपाहठु, कल्पव्॒क्ष, चि- 
न्तामणिरत्न, कामघेनु ओर कामकुम्भ से भी अधिक 
दान देने वाले, धर्मचक्रवर्ति तीर्थकर-तीथेस्थायक 
सेवामात्र से मोक्ष के फल देंने वाले होते हैं, वे 
* उत्तमोत्तम ? पद विभूषित हैं । 

जिनका संसार में जन्म होने से छोगों के हृदय 
में सदृब॒ुद्धि पेदा होती है, सब का दयाहुस्वभाव 
“ होता हे, वैर, विरोध, ईर्ष्या, द्वूट-खोस; आदि दुर्गुण 
मिटते हैं, अनुकूल वर्षा होती है, दुभिक्ष का नाश 


(२२९ ) 


और जल, फूल, फल, आदि में मधुरता बढती है, त्रि- 
लोकव्यापी उद्योत होता है, लोगो मे घामिक भावना 
बढ़ती है, सत्र परिवारसहित इन्द्रों का गसना5५गमन 
होता है। वहुत कहाँ तक कहा जाय जिनके समार्न॑ 
रूप, सोभाग्य, छावण्य, भाग्योदय, गाम्भीर्य, धेय॑, 
दाक्षिण्ण्य, सदाचार, गुणानुराग, ग्रुणसमूह, निर्म- 
समता, समताभाव, निर्दोषीपन, सहनशीलता, स्वा- 
मित्व, जितेन्द्रियल, अतिशय, निर्भयता, आदि 
उत्तमोत्तम सदूगुण दूसरे ससारी किसी जीव में नही 
हो, वे सर्वज्ञ दयासागर जगजीव-हितेषी “ उत्तमो- 
त्तम ! पुरुष कहे जाते हैं । 

महानुभाव | इस प्रकार यन्थान्तरों में पुरुषों 
के छ. विभाग किये गये हे। शास्त्रों मे योग्याधयोग्य 
पुरुषों का बहुत स्वरूप दिखलाया गया है, यहा 
तो विछकुल संक्षेपस्वरूप लिखा है। इस स्वरूप को 
अवलोकन ओर मनन कर यह विचार काना चाहिये 
कि पृ्वोक्त भेदों में से में किस पड़ूक्ति में हू ?, मेरे 
में इनमें से कोन कोन लक्षण पाये जाते है ?, ऐसा 
विचार करने पर यदि माल्ठम हो कि अब तक तो 
में नीच-पड्क्ति में ही हू तो ऊंची पडक्ति में जाने 
का प्रयत् करना चाहिये, ओर यदि यह सात्ठस हो 


( २३० ) 
कि मेंऊँचे नम्बर की पडक्ति में हूं तो उत्तरोत्तर 
ऊंची पड़ूक्ति में पहुंचने की अभिलाषा रखनी चा- 
हिये ओर अपने से नीची पड्क्ति में रहे हुए जो 
छोग हैं, उन पर दयाहु स्वभाव रख, उन्हें सन्मागे 
में जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिये । 


जो छोग वालविवाह, वृद्धविवाह, कन्याविक्रय 

करते हैं, एक खली पर अनभिलाषा रख,-दूसरी ख्री. 

से विवाह कर सपत्नी संबन्ध जोडत हैं ओर अवा- 

च्यपशुओं की तरह वेदरकारी रखते हैं, वे भी 

« अधमाधम पुरुषों ? में शामिल हैं । अतएव अध- 

माधम कार्या को सर्वथा छोड़ देना चाहिये, क्योंकि 
के ; 


अधपम्त काया से मनुष्य ऊंची दशा पर कभी नहीं 
चढ सकता । 


आजकल प्रायः छोटे छोटे जन्तुओं की दया 
पालन की जाती है परन्तु पश्चेन्द्रियजीव को आ जन्म 
दुःख में डालते हुए कुछ भी विचार नहीं किया जाता। 
यह एक प्रकार की अज्ञता ही समझना चाहिये । 

अब श्रीमान्‌ जिनहष गणि विषयविकारों की 
न्यूनाधिक्य से पुरुषों के छे भेद दिखलाते हुए सर्वो- 
त्तमो त्म पुरुषों का वर्णन करते हैं-- 


(१३१ ) 


पत्च॑ंगुब्भडजुग्वणवंती्ण सुरहिसारदेहाणं । 

जुबईणं मज्ञगओ, सब्वुत्तमरूवबंती्ण ॥ १५ ॥ 
आजम्मबंभयारी, मणवयकाणहिं जो धरडइ सील । 
सब्बुत्तमुत्तमों पुण, सो पुरिसों सन्वनमणिजो ॥१६॥ 

( प्रत्यज्ञोदभटयौबनवतीना सुरभिसारदेहानाम्‌ । 
युवतीना मध्यगतः, सर्वोत्तमरूपवर्तीनाम्‌ ॥१४॥ ) 

( आजन्मत्रह्मचारी, मनोयचः कार्यों धरति शीलम्‌ । 
सर्मोत्तमोत्तमः पुनः, स पुरुषपः सर्वनमनीयः ॥ १६॥ 
शब्दाथ--( पद्चंगुव्भडजुव्वणवंत्तीणं ) प्रति 

अंगो में प्रकट हे योवचन जिनका, € सुरहिसारदे- 
हाणं ) सुगन्धमय है शरीर जिनका, और ( सब्बु- 
त्तमरूववंतीणं ) सब से उत्तमरूपवाली ( जुवईणं ) 
झुवतियों के (मज्झगओ ) मध्य में रहा हुआ (जो) 
जो ( सणवयकाएहिं ) मन, वच और काया से 
(अजस्सबंभयारी ) जन्सपर्यन्त त्रह्मचारी रह (सील ) 
शील को ( घरइ ) धारण करता है (सो ) वह 
( पुरिसो ) पुरुष € सब्वुत्तमुत्तमो ») सर्वोत्तमोत्तम 
कहा जाता है (पुण ) फिर वह ( सब्वनमणिज्नो ) 
सब लोगों के वन्दन करने योग्य होता है । 
भावा्थ--युवावस्था, सुगन्‍्धमय शरीर और 
सोन्द््ससपन्न छ्लियों के वीच मे रह कर भी जो अख- 


( १३२१ ) 

पड अह्मचथे धारंण करता है वह पुरुष “ सर्वोत्तेमो- 
त्तम “और सब का वन्दनीय होता हे । 

विवेचन-संसार में दान देना, परीपहं सहना, 
तपस्या से शरीर को सुख देना, दया पालन करना, 
ध्यान आदि क्रियाओं का करना तो सुकर हे परन्तु 
आजन्म ब्रह्मचय धारण करना अल्यन्त दुप्कर है। 
बड़े बड़े योद्धा पुरुष भी कामदेव के अगाड़ी कायर 
बन जाते हैं तो इतर मनुष्यों की कथा ही क्‍या 
है १, क्योंकि कामदेव बडा भारी योद्धा है यह 
तपसर्वियों के हृदय में भी खलवलाहट किये बिना 
नहीं रहता । अथोत्‌ जिसके हृदय में इसने प्रवेश 
किया उसका फिर संयम रहना कठिन है। इस से 
भगवन्तों ने उन्हीं को त्यागी कहा कि--- 

जे य कंते पिए भोण, लद्धेविपिद्विकुब्बइ । 
साहीणे चइ्टए भोण, से हु चाइ त्ति बुच्चइ ॥ 

भावार्थ-जो पुरुष मनोहर, मनो5नुकूछ ओर 
स्वांधीन प्राप्त भोगों को शुभभावना से छोड़ देता 
है। अथोत्‌ जिनको जन्म भर में एक भी स्त्री नहीं 
मिलती, कदाचित्‌ मिली तो मनो5नुकूल नहा, 
पुरुष दुःखी हो, बंधे हुए घोड़े की तरह अह्मचये 
पाछें तो वास्तव में ब्रह्मचारी नहीं कहे जा सकते। 


( श३३ ) 


किन्तु जिनको भोगों की सब सामग्री तेयार है ओर 
अपनी इच्छा के अनुसार चलनेवाली स्त्रियों हैं उस 
अवस्था में किसी प्रकार विषयकीचड से उपलि्त 
न होना वही वास्तविक त्यागी ( बह्मचारी ) है । 
क्यो कि विरक्त सनुष्य संसार के भोगों को काले 
सप॑ के फण के समान विषस जानकर, इन्द्रियों के 
विषयों को विपमिश्रित अन्न के समान ओर र्लियों 
के पुद्वछजन्य सुखों को तूण के समान असार 
जानकर, विपयाशक्ति को छोड़ करके मोक्ष को 
होता है । 
अतणएव किंपाकफल के समान आदि ही में 
सुखद ओर अन्त में दु खद जानकर मेथुन से विरक्त 
हो अखंड ब्रह्मचर्य धारण करना चाहिये । क्योंकि 
जलते हुए लोहस्तंभ का आलिंगन करना श्रेष्ठ है 
किन्तु अनेक अनर्थों का कारणभूत स्लीजघन का 
सेवन करना उत्तम नहीं है । जो छोग ख्नियों के 
संभोग से कामज्वर को आानन्‍्त करना चाहते हें थे 
घ्रत की आहुती से अप्नि को बुझाने की इच्छा 
करते हैं । 
चारित्र का प्राण ओर सोक्ष का मुरयहेतुभूत 


३ 


( १४४ ) 


घह्मचर्य का पाछन करनेवाले सत्पुरुष पूज्यों से भी 
संमानित होते हैं । अनेक छेशों ओर चुगलियों का 
घर * नारद ” केवल घह्ामचर्य से ही मोक्ष अधिकारी 
बनता है। ब्रह्मचर्य से ही समस्त गुण उज्ज्वल हो 
सब के आदरणीय होते है । अन्यदशनों का भी 
कहना है कि एकदिन ब्रह्मचये पालने से जो फल 
प्राप्त होता है वह हजार यज्ञों से भी नहीं होता । 
जिनमें ब्रह्मचय हे ओर जो हमेशा सत्यवाणी बोला 
करते हैं उनको गड्ला भी ढूँढा करती हैं। कितने 
एक लोग गंगास्त्नान करने के लिये जाते हैं लेकिन 
गंगा उनसे अपने को पवित्र नहीं मानती, किन्तु वह 
पविन्न होने के लिये ब्रह्मचारी ओर सत्यवादियों का 
नित्य अन्वेषण किया करती हे । 

अधुर्व जीवियं नज्चां, सिद्धिमग्गं वियाणिया । 

विणियहिज भोगेसु, आउम्मि परिमियप्पणो ॥१॥ 

भावार्थ-जीवित को अनिश्चित, ज्ञान दुशेन 

चांरित्र को मोक्षमा्ग ओर आयु को परिमित जान 
कर विषयादि भोगों से विरंक्त होना चाहिये | अथात्‌ 
जीवित स्थिर नहीं है, रलत्रय ही मोक्षमा्ग है ओर 
आयु प्रसाणयुक्त है, ऐेसा समझकर बुद्धिमानों को 
अखेंड ब्रह्मचंये धारण करना चाहिये । 


(१३६ ) 


भनुष्यों के हृदय को सदृग्रणों की ओर आक- 
पिंत करने के लिये शासत्रकारों ने अनिद्यभावना ९, 
अद्वरणभावना २, भवस्वरुपभावना ३, एकलमभा- 
बना ४, अन्यव॒भावना ५, अशोचभावना ६, आश्र- 
वभावना ७, संवरभावना ८, निर्जेराभावना ९, 
घरंसावना १०, छोकस्वरूपभावना १९, और यवोधि- 
दुलेभभावना १२, ये बारह भावनाएँ वतलाई है । 

अतणव विवेकरूपी सुवन को सिंचन करने के 
लिये नदी के समान; प्रशम सुख को जीवित रखने 
के लिये संजीवनी ओपधि के समान, संसाररूपी 
समुद्र को तरने के लिये वृहतज्नोका के समान, काम- 
देवरूपी दवानल को शान्त करने के लिये मेघसमूह 
के समान, चश्चल इन्द्रियरूपी हरिणों को घॉधने 
के लिये जाल के समान, प्रवलकपायरूपी पर्वत 
को तोड़ने के लिये वजत्ञ के समान, ओर मोक्षमार्ग 
में ले जाने के लिये नहीं थकने वाली खच्री के 
समान जो भावनाएँ हैं, उनकी चिन्ता नित्य करनी 
चाहिये, क्योंकि अनित्यादि भावनाओं से वासिता- 
स्तःकरणवाले मनुष्य के छृदय में विषयविकारादि 
दुर्गण अवकाश नहीं पा सक्ते । घोद्धशासत्रकारों ने 
भी लिखा है कि * अणिचा, दुक्खा, अणत्था ! 


(२३६ ) 

अर्थात्‌ संसार अनित्य, अनेक दुःखों से प्रित और 
नाना अनर्थों का कारण है ऐसा विचार करने वाला 
पुरुष कभी विकारी ओर दुग्नेणी नहीं होता । 

जिसके हृदय में आत्मचिन्तन (शुभभावना ) 
नहीं है वह विषयाधीन हुए विना नहीं रहता, 
इतना ही नहीं किन्तु वह विषयों के वश्ववर्त्ती हो 
वीयेशक्ति को नष्ट कर, उभय छोक से भ्रष्ट हो 
जाता । है अतः उत्तमोत्तम पद की प्राप्ति के लिये 
अनिल्यादि भावनाओं का चिन्तन कर निरन्तर 
ब्रह्मचये की सुरक्षा करते रहना चाहिये। भरत- 
चक्रवर्ती को आरीसाभवन में, कूमोपत्र को ग्हस्था 
वास में रहते हुए, गजसुकुमार को कायोत्सर्ग 
पतिमा में स्थित रहते हुए, कपिल को युष्पवाटिका 
में, प्सन्नचन्द्रराजर्षि को काउस्सग्गमें रहते हुए, 
ओर मरुदेवी माता को हस्ती पर बेठे हुए इन्हीं 
अनिद्यादे शुभ भावनाओं के चिन्तन करने से 
केवल्यज्ञान उप्तन्न हुआ था। इन भावनाओं के 
चिन्तन से अनेक भव्य पूर्वकाल में मोक्ष के अधि- 
कारी हुए, ओर वत्तमानकाल में होते हैं, तथा 
आगामी काल में होवेंगे। इसलिये सोन्दर्यसंपन्न 
सुरम्य तरुणस्त्रियों के मध्य में रहकर भी विकारी 
नहीं घनना चाहिये। 


( १६७ ) 


भगवान नेमिनाथस्वासी, श्रीजम्बूस्वामी, श्रीं 
कृमोपुत्र, आदि अनेक महात्मा दुजंय कामदेव को 
पराजय कर सर्वोत्तमोत्तम पद को अलड्कृत करने- 
वाले हुए है। जिन्होने व्रह्मचर्यरूपी क्पूरसुगन्धि से 
सारे संसार को सुवासित कर दिया और अनेक 
भव्यों को भवाम्बुधि से पार कर शाख्वत सुख का 
भागी बनाया इत्यादि अनेक दृष्टान्त शात्रो में 
उपलब्ध होते हैं, परन्तु यहा पर केवल एक विजय- 
कुंवर और विजयाकुँवरी का आश्चर्यजनक दृष्टान्त 
ही लिखा जाता है । 
विजयक्/ुवर ओर विजयाकुंवरी-- 

सर्वेदेशशिरोसणि कच्छ ' देश में 'कौशाम्बी' 
नामक प्रख्यात ओर सत्ताइंश वेकारों से सुशोभित 
नगरी में धर्मपरायण “अहंद्यास” नामक सेठ रहता 

(१) वापीबप्रविद्रसणवनिता बागमी बन वाटिका, 

विद्वदूनाक्षणया दिवारिविद्ुधा वेश्या यणिग्यादिनी । 

विद्यावीरविपक्वित्तयिनया बाचयमो चछिका, 

यस्मिन्‌ वारणवाजियस्रविषया राज्य तु तुच्छोमते ॥ * ॥ 


मभायार्थ/--राज्य निश्न लिखित सत्ताईस वफारादि श्ब्द- 
वाच्य पदायों मे साह्टोपाद्वभूपित द्ोफर शोमित दोता दै- अथीत्‌ 
यापी (बावदी ) १, प्रप्न (प्राकार) २. दिद्दार (चैत्य ) ३, वर्ण 
(शुद्दनीलादि ध्यय ) ७, बनिता (सामान्यसत्री) ५, वाग्मी 





( १३८ ) 


था, उसके सती कुछशिरोमाणि “अहंद्ाासी” नामक 
स्त्री थी, उन दोनों के बीच में अनेक मनोरथों से 
त्रिभुवन में आश्रयोत्पादक ओऔर विनयादिसदय॒ुण- 
गणालड्कृत “विजय ? नामक पृत्र॒रत्न हुआ। वह 
अभ्यास के योग्य होनेपर धर्माचाये के पास पढ़ने 
लगा । एक समय घर्माचायें ने कहा कि- 


है आयुष्मन्‌ | इस दुश्खात्मक संसार में ब्रह्म- 
चर्य के सिवाय दूसरा कोई अमूल्य रत्न नहीं हे, 
क्योंकि ब्रह्मचय॑ से अज्नी-जर, सप्प-पुष्पमाला, 
सिंह-झूग, विष-अमृत, विश्न-महोत्सव, शद्चु-मित्र, 
समुद्र-ताछाव और अरण्य-घररूप बन जाते हैं । 
शीलसंपन्न पुरुष सकलकमों का क्षयकरके इन्द्र 
नरेन्‍्द्रों का भी पूज्य वन जाता है । कहा है कि- 





( वाबदक-वाचाल) 5, वन (अरण्य) ७, वाटिका (उद्यान- 
फुलबाई ) ८, विद्वान्‌ (पण्डित) ९, ब्राह्मण (त्रह्मनिष्ट) १०, 
वादी (बादकरने में कुशल ) ११, बारि (जल ) १२ विद्वुघ (देवता) 
१३, वेश्या (वाराज्षना) १४; वणिग्‌ (बरानिया) १४ वाहिनी 
(सेना, अथवा नदी ) १६, विद्या (कलाकौशल ) १७, वीर (श्र ) 
१८, विवेक (सत्यासत्य का विचार ) १६, विच (घन) २०, 
विनय (नम्नता ) २१, वाचंयम (साधु) २९ वकिका (लताएँ) 
२३, वारण (हस्ती ) २०, वाजी (घोडा ) २५, वख्ध (कपड़ा ) २६ 
और विषय (इन्द्रियमोंग ) २७ | 


( २३९ ) 


अमराः किड्गटरायन्ते, सिद्धयः सहसह्गता: । 
समीपस्थायिनी संप-च्छीछालझ्ञारशालिनाम्‌ ॥१॥ 
भावाथे-ब्रह्मचर्यरूप अलक्कारों से सुशोभित 
पुरुषों के देवता किद्वर ( नोकर ) बन जाते है, 
सिद्धियों साथ मे रहती हैं ओर संपत्तियों भी स- 
मीप में बनी रहती है। 


जिन पुरुषों ने शरह्मचये का तिरस्कार किया 
उन्होंने जगत्‌ मे अपयश् का डंका बजा दिया, गोत्र 
में स्थाही का कलड् छगा दिया, चारित्र को जला- 
अलि दे दी, अनेक गुणों के बगीचे में आम्नि रूगा 
दी, समस्त विपत्तियो को आने के लिये संकेतस्थान 
बता दिया ओर मोक्षरूपी नगर के दरवाजे में मानों 
मजबूत किवाड़ लगा दिये । 

इस प्रकार धर्साचार्य का सदुपदेश सुनकर 
विजयक्ँवर ने स्वदारासन्तोषन्त लिया, और शुक्क- 
पक्ष में तीनकरण और तीनयोग से सर्वथा ब्रह्मचर्य 
पालन करने का दुद्धर नियम धारण किया | 

उसी कोशाम्बी नगरी में * धनावह ' सेठ की 
 धनश्नी ! नाम की खसत्री की कुक्षि से ' विजया ? 
नामक पुत्री उत्पन्न हुई ओर वह अभ्यास के छायक 


( २४० ) 


अवस्था वाली होनेपर आयिकाओं के पास विद्या- 
भ्यास करने रगी । किसी समय प्रसंगप्राप्त आर्यि- 
काओं ने उपदेश देना शुरू किया कि-- 


है बालिकाओ ! संसार में 'स्रियों के लिये परम 
शोभा का कारण एक शीलब्त ही है, जितनी 
शोभा बहुमूल्य रलजटित अलझ्लरों से नही होती 
उतनी शोभा ख्रियों के शीकपरिपालन से होती है। 
जो कुछवती स्त्रियों अखण्ड शीलबश्नत को धारण 
करती हैं, उनकी व्याघ सपे जल अश्नि आदिक से 
होनेवाली विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं, डनके आन- 
न्‍द मंगल सदा बने रहते हैं, देवता उनके समीप 
ही रहते हैं, उनकी कीर्ति संसारमें छाई रहती है, 
ओर स्वगे तथा मोक्ष के सुख अतिसमीप आ जाते 
हैं। शाख्रकार महर्षियों का. कथन है कि--- 
सील सत्तरोगहरं, सी आरुग्गकारणं परम । 
सील दोहग्गहरं, सील सिवसुक्खदायारं ॥ १ ॥ 
भावाथे-शील प्राणियों का रोग हरण करने- 
वाला, शीरू आरोग्यता का उत्कृष्ट कारण, शील 
दोभोग्य का नाशक, ओर शील मोक्षसुख का देने- 
वारा होता है। 


( १४१) 


अतण््व खस्रियों को शील की रक्षा करने में 
अवश्य प्रयत्न करना चाहिये। जो ख्रियों शील की 
सुरक्षा न कर कुशीरल सेवन किया करती है, थे 
उभ्यलोक में अनेक दुःख देखा करती हैं । जिस 
स्नी का चार चछन अच्छा होता है उसकी सब 
कोई प्रशंसा करते है। दुश्वरित्रा स्वियों का न कोई 
विश्वास करता है ओर न कोई उनसे प्रीति ही 
रखता है । 

आर्यिकाओं के इन सुवोघ वबचनों को सुनकर 
विजया ने “ स्वपतिसन्तोपत्रत ” लिया ओर वह 
भी कृष्णपक्ष से सर्वथा बह्मचय घारण करने का 
नियस स्वीकार किया । पाठकगण ! यद्यपि अभी 
थे दोनों कोमारावस्था में ही हे तो भी दोनों ने 
कितना दुद्धर ब्रत ग्रहण किया है ? यही इनके 
सर्वोत्तमोत्तमता के लक्षण है । 

भवितव्यता बश्ात्‌ रूप, छाचण्य ओर अवस्था 
समान होने से दोनों का विवाहसंयोग जोड़ा 
गया। माता पिताओं को दोनों ( चालक तथा 
घालिका ) की प्रतिज्ञा की मादूम नहीं थी, इससे 
इनका परस्पर विवाह हो गया। रात्रि के समय 


१] 


(१५४४ ) 
विज॑या सोलह श्वज्ञार सजकर ओर दिव्य वस्र धारण 


कर पति के शयनागार में प्राप्त हुईं, तव विज़यकुवर 
ने अत्यन्त सधुर वचनों से कहा कि- 

हे सुभगे | तूं मेरा हृदय, जीव, उच्छास और 
प्राण है, क्योंकि संसार में प्राणियों के प्रिया ही 
सवेस्व है । तुम्हारे सदश प्रियतमा को पाकर में 
स्वगेलोक के सुखों को भी तृणसमान समझता हूँ । 
परन्तु शुक्कपक्ष में मेने त्रिकरणशुद्धि परूवंक सवेत 
ब्रह्मचय धारण किया है, अब केवल उस पक्ष के 
तीन दिन बाकी हैं, इसलिये उनके बीत जाने पर 
आनन्द का समय प्राप्त होगा । इस बात को झुन 
कर विजया दुःखी हुई । 

तब विजयक्रुवर ने दुःखी होने का कारण पूछा, 
जब हाथ जोड़कर विनयावनत हो विजया ने कहा 
कि-स्वामिन्‌ ! मेरे भी कऋष्णपक्ष में सवेतः शील- 
पालने का अभिग्रह लिया हुआ है, इससे आप 
दूसरी स्मणी के साथ विवाह करिये, क्योंकि पुरुषों 
के अनेक स्त्रियाँ हो सकती हैं। 

यह सुन विजयकुँवर बोला कि-हे सुशीले ! 
में तो प्रथम ही दीक्षा लेनेवाा था, परन्तु माता 
पिता ने हठ से विवाह कर दिया । इसलिये मुझे 


( शष्वह ) 


दूसरी ख्री के साथ विवाह करने की.कोई, आवश्य- 
कता नहीं है, क्योंकि विषयसेवन से कुछ आयुवाद्धि 
नहीं होती, किन्तु वहुतकाल पर्यन्‍त सेवन किये हुए 
भी का पर्येवसान ( अन्त ) में दुःखदायक ही 
॥ 

जिस विषय सेवन से कंप, थकावट, परिश्रम, 
मूर्च्ई, भ्रम, ग्लानि, व का क्षय और क्षयरोग 
आदि अनेक विपत्तियों जाग उठती है वह धर्मात्मा- 
आं। को आन्दृदायक केसे हो सकता है? । अतएव 
संसार में खक्‌, चन्दन ओर अंगना आदि थुद्गल- 
जनित विनाशी विषयसुख हैं, वे परमार्थतः दुःखरूप 
ही है, इससे त्रिकरणशुद्धि पूर्वक आजन्म पर्यन्त 
ब्रह्मचयथ पालन करूंगा । अपन दोनों का यथार्थ 
समागम पूर्वपुण्य के योग से ही प्राप्त हुआ है, 
लेकिन यह वृत्तान्त किप्तीको साहूम हो जाय तो 
अवश्य दीक्षा ले लेनी चाहिये । 

अपने प्रियतम के इस प्रकार महोत्तम वचनों 
को सुनकर विजया अत्यानन्दित हुई, ओर पति 
आज्ञा को शिरोधाय किया | इस प्रकार ये दोनों 
( दम्पती ) खजीवित की तरह ब्रह्मच्य को परिपा- 
लन करने लगे। 


( शक ) 


“ “अहा | हा | | नवीन योवन की फैलती हुई 
अवस्था में भी विवाह करके जिन्होंने सबंथा 
ब्रह्मचये पान किया, यह आश्रय किसके हृदय 
की आनान्दित नहीं कर सकता १। स्री के साथ 
एक ही सुकोमल शब्या के ऊपर शयन करना ओर 
फिर सदन के वशवरत्ती न होना यह कितनी अमेय 
शक्ति है? श्रृंगाररूपी वृक्षों के लिये मेघ समान, 
रसिक क्रीड़ा का प्रवाहमय, कामदेव का प्रियवन्धु, 
चूतुर वचनरूपी सोतिओं का समुद्र, सोभाग्यलक्ष्मी 
का निधिभूत, ओर स्त्रियों के नेत्ररूपी चकोरों को 
आजनान्दित करने में पूणेचन्द्र ऐसे नवीन योवन को 
प्राप्त हुए सत्पुरुष मनोविकार की मलिनता से 
कलंकित नहीं बनते, अतएणव उनकी जितनी प्रशंसा 
की जाय उतनी ही थोड़ी है । 

ये दम्पती निर्विकारा ओर भावचारित्र की 
पात्रता को धारण कर उर्त्तमोत्तम शीलविषयक विचार 
करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगे । 

- इसी अवसर में “ चंपा ” नगरी में * विमल- 
केवली ? पधारे। उनके,सदुपदेशों को सुनकर “ जिन- 
दास? सेठ ने पूछा कि-स्वामिन्‌ ! चोरासी हजार 
तथारूप साधुओं को पारणा कराने का में ने: अभि- 


( १६४५ ) 


ग्रह लिया है, वह कव पूणे होगा )। विमलकेवली 
भगवान्‌ ने कहा कि चोरासीं हजार साधुओं का 

एकदस समागम मिलना दुलेभ है, कदाचित देव- 
योग से मिल्ल भी जाय तो इतने साधुओं, के लिये 
एक ही घंर में निर्दोष आहार का मिलना आकाश- 
पुष्पवत्‌ है । इसलिये कच्छदेशस्थ कोशाम्बी नगरी 
में स्थित शीलालड्ारसुशोभमित बिजयकरुवर ओर 
बिजयाक/ुँवरी की अशनादिक से भक्ति करो, उससे 
उतना ही पुण्य होगा जितना ठुम चाहते हो । कहा 
भी है कि- 

चउरासीइ सहस्साणं, समणाणं पारणेणं जं॑ पुण्णं । 

ते किण्हसुकपक्खे सुसीलपिय कतमभत्तेण ॥ १॥ 


भावार्थ--चउरासी हजार साधुओं को पारणा 
के दिन बहिराने से जो पुण्य होता है उतना फृष्ण- 
पक्ष ओर शुकृपक्ष में शीलप्रिय-विजयकेवर ओर 
विजयाकंवरी के भक्त को होता है । 

इस घात को सुन ' जिनदास ” कोशाम्बी 
नगरी में जाकर नागारिक लोगों के ओर उनके माता 
पिताओं के आगे उन दोनों का हुर्ूर आश्वर्योत्पा- 
दुक चरित्र भ्कट करता हुआ ओर शुद्ध अन्न, पान, 


( १४६) 


वस्र; आदिक से भक्ति कर अपने स्थान को पीछा 
छोट आया। तदननन्‍तर अपनी प्रतिज्ञा पू्णे हुई 
मानकर विजयकुंवर ओर विजया छुँवरी पारमेश्वरी 
दीक्षा महोत्सवपूवेक लेते हुए ओर निरतीचार 
चारित्र पालनकर सोक्षधाम को प्राप्त हुए । 
उत्तमोत्तमपुरुषों का स्वरूप- 
एवंविह जुबइगओ, जो रागी हज्ज कह वि इगसमय॑ 
वीयसमयम्सि निंद्‌इ, त॑ पार सदवभावेण ॥ १७ ॥ 
एवंविधयुवतिगतो, यो रागी प्वेत्कथमप्येकसमये । 
द्वितीयसमये निन्‍्दति, तत्पायं सर्वभावेन ॥ १७ ॥ 
भावाथे-( एवंविह ) इस प्रकार की सर्वोत्तम- 
रूपवाली ( जुबइगओ ) _द्ियों में प्राप्त ८ जो ) जो 
पुरुष ( कह वि ) किसी। प्रकार ( इंग समय ) एक 
समयमात्र ( रागी ) विक्वारी ( हुज ) हो ( वीय- 
समयम्सि ) दूसरे समय में ( ते) डस ( पा ) 
पाप को ( सव्वभावेणं ) झवेभाव से ( निद्‌इ ) 
निन्दता है । 55 
जम्मम्मि तम्म्ति न पुणो, हविज्ज रागी मणम्मि कया । 
सो होइ उत्तमुत्तम-रूवो पुरिसो महासत्तो ॥१८॥ 


( जन्मनि तस्मिन्न पुन-्त्रेद्रागी मनसि कदाचित्‌ | 
स भवत्युचमोचम-रूपः .पुठुपो मदासक्/ ॥ १०.१.) * 


( श्ट७ ) 


भावार्थ-( पृणो ) फिर ( तम्सि ) उस ( ज- 
स्मम्मि ) जन्म मे ( कया ) कभी (सणम्सि ) सन 
में ( रागी ) विकारी ( न ) नहीं ( हविज्ज ) होवे 
( सो ) वह ( महासत्तो ) महासत्तवान्‌ (पुरिसो) 
पुरुष (उत्तमुत्तमरूबो ) उतमोत्तमरूप ( होइ ) होता 
है, अर्थात्‌ कहा जाता है । 

भावार्थ-स्वोत्तमरूपवाली स्रियों में प्राप्त, 
पुरुष कदाचित्‌ समयमात्र विकारी हो, दूसरे समय 
में सेंमलकर यदि पूर्णभाव से उस पाप की निन्दा 
अर्थात्‌ पश्चात्ताप करता है ओर फिर जन्मपर्यन्त 
जिसका सन विकाराधीन नहीं होता, वह मनुष्य 
उत्तमोत्तम ओर महावलूवान्‌ कहा जाता है। 

विवेचन-सख्तरियों का स्मरण न करना, ख्तरियों 
के भ्रुद्भारादि का गुण वर्णन न करना, स्त्रियों के 
साथ हास्य कुतूहल न करना, स्त्रियों के अद्ग प्रश्न 
का अवलोकन न करना, ख्लियों से एकान्त में बात 
न करना, खत्री-संबन्धी कल्पना सन में न छातना, 
स्त्रियों से सिलने का संकेत न करना, ओर स्त्रियों 
से शारीरिक संग न करना, यही ब्ह्मचारी पुरुषों का 
मुख्य कत्तेज्य है। जो लोग इससे विपरीत बर्ताव 
करते हैं, उनका बम चये खंडित हुए बिना नहीं रहता। 


( बेह८ ) 


- :  इसीसे महर्षियों ने कहा है-कि जिसपरकार 
मूसे को बिछी का, छग को सिंह का, सपे को मयूर 
का, चोर को राजा का, मनुष्यादि प्राणियों को कृतानन्‍्तं 
( यम ) का ओर कासी को छोकापवाद का भय 
रहता है उसी प्रकार ब्रह्मचारी पुरुषों को स्त्रियों से 
नित्य भय रखना चाहिये। क्‍यों कि स्लरियों स्मरण- 
मात्र से सनुष्यों के पराण हर लेती हैं, अतएवं म- 
नुष्यों को चाहिये कि अपनी योग्यता उच्चतम बनाने 
के लिये मन को विपयविकारों से हटाने का अभ्यास 
करें । क्योंकि * अप्पवियारा वहुसुहा ” जो अब्प- 
विकारी होते हैं वे जीव वहुत सुखी हैं, ऐसा शाख्तर- 
कारों का कथन है। 
कदाचित्‌ संयोगवश मानसिक विकार कभी 
सतावें, तो उनको शीघ्र रोकने की तजबीज करना 
चाहिये । 
अर्थात्‌ स्त्रियों के रूप वगैरह देखने से जो 
मानसिक विकार उत्पन्न होवे तो यह विचार करना 
चाहिये कि स्रियाँ मेरा कल्याण नहीं कर सकतीं, 
किन्तु मुझे इनके संयोग और वियोग से जिस 
समय अनेक दुःख होंगे, उस समय ख्तरियाँ कुछ 
सहाग्रक नहीं हो. सक्रेंगी !...स््ियों में _फसने, से 


(२४९ ) 


पहिले संकट भोगने पड़ते है, फिर कामभोग मिलते 
है, अथवा प्रथम कामभोग मिले तो पीछे से संकट 
भोगना पड़ते हैं, क्यों कि स्रियों कलह क़ो उत्पन्न 
करनेवाली होती है। विषयो में आसक्त रहने से 
नरकादि गतियों का अनुभव करना पड़ता है, अत- 
एव विषयो में चित्त को जोड़ना ठीक नहीं हे । 


जो पुरुष युवतिगत मनोविकार को शीघ्र खींच- 
कर फिर सेमल जाते है ओर फिर आजन्म विष- 
यादि विकारों के आधीन न हो अखंड ब्रह्मचर्य 
पालन करते है वे पुरुष “ रथनेमि ” की तरह उत्त- 
मोत्तम कोटी में प्रविष्ट हो सकते है, क्योंकि पड़- 
कर सेंभलना बहुत मुश्किल है, यहॉपर इसी 
बिपय को हृढ़ करने के लिये रथनोमे का दृष्टान्त 
लिखा जाता है- 

जिस समय भगवान्‌ “अरिप्टनेमि ' ने राज्यादि 
समस्त परिभोगो का त्याग कर संयस स्वीकार किया, 
तब उन का बड़ाभाई रथनोमे काम से पीड़ित हो 
सतीशिरोमणि चालत्रह्मचारिणी रूपसोमाग्यान्विता 
£ राजीमती ? की परिचयां करने छगा। रथनेमि का 
अभिप्राय यह था कि यादि मे राजीमती को सन्‍्तुष्ट 
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( १५७ ) 


रक्‍खूँगा तो वह मेरे साथ भोगविलछास करेगी, परन्तु 
राजीमती तो भगवान्‌ के दीक्षा लेने के वाद बिल- 
कुल भोगों से विरक्त होगईं थी । 
रथनेमि का यह दुष्ट अध्यवसाय राजीमती को 
माठ्सम हो गया, इससे वह एकदिन शिखरिणी का 
भोजन करके बवेठी थी, उसी समय रथनेमि उसके 
पास आया, तव राजीमती ने मयणफल को रूँघकर 
खाये हुए भोजन का वान्त किया, ओर कहा कि- 
है रथनोमे | इस वान्त शिखरिणी को तूँ खाले । 
रथनोमे ने कहा-यह भोजन क्या खाने योग्य है ?, 
भला ! इसे में केसे खा सकता हूँ ? 
राजीमती ने कहा जो तूँ रसनेन्द्रियविषयभूत 
शिखरिणी को नहीं खा सकता, तो भगवान्‌ अरि- 
प|्टनेमिजी की दृष्टिसे उपभुक्त मेरी वांछा क्‍यों करता है ? 
क्या यह अकाये करना तुझको उचित है। इसलिये- 
धिरत्थु तेःजसोकासी |, जो त॑ जीवियकारणा । 
व इच्छसि आवेड; सेय॑ ते मरणं भवे ॥ ७ ॥ 
भावाथथ-हे अयशस्कामिन्‌ ! तेरे पोरुषत्व को 
घिक्कार हो, जो तूँ असंयम से जीने की इच्छा से 
वान्तभोगों के भोगने की इच्छा करता है। मयोदा 
उछंघन करने से तो तेरा मरना ही कल्याणरूप हे, 


(२६१ ) 


अर्थात्‌ अकार्य अवृत्ति से तेरा कल्याण नहीं होगा। 
क्योंकि जलती हुईं आम मे पेठना अच्छा है, परन्ठु 
शीलस्खलित जीवित अच्छा नहीं है । 


राजीसती के ऐेसे वचनप्रहारों से सेंमलकर 
रथनेमि वैराग्य से दीक्षित हुआ १ उधर राजीमती 
ने भी ससार को असार जानकर चारित्र भहण कर 
लिया । एक समय रथनेमि द्वारावती नगरी में 
गोचरी लेने को गया, वहाँ ऊँच नीच मध्यम कुछों 
में पर्यटन कर पीछा भगवान्‌ के पास आते हुए 
शस्ते में वर्षा वरसने से पीड़ित हो एक शुहा में 
ठहर गया । इतने सें राजीमती भी भगवान्‌ को 
वन्द्नकर पीछी छोटी, ओर वर्षों चहुत होने छंगी, 
इससे “ वषों जब तक वद्‌ न हो तब तक कहीं 
ठहरना चाहिये ? ” ऐसा विचार करके जिस यहा में 
रथनेमि था, उसीमें आई ओर भींजे हुए कपड़ों को 
उतार कर सुखाने रूगी । 

दिव्यरूपधारिणी सयती के अद्ग प्रत्यट्ों को 
देखकर रथनेमि फिर कामाठुर हो भोगों के लिये 
धार्थना करने गा, तब संयती राजीमती ने पैय 
धारण कर कहा कि- 


(१५४ ) 


है। वास्तव में कभी विकाराधीन न होना सर्वोत्त- 
मोत्तम है, परन्तु कदाचित्‌ प्रसंगवश चित्त चल 
विचल हो जाय, तो उसको शीघ्र रोककर शुभ 
विचारों में प्रत्त्ति करना चाहिये । क्‍योंकि जैसे 
जलसे सरोवर, धन से प्रभुता, वेग से अश्व, चन्द्र 
से रात्रि, जीव से शरीर, सदगुण से पुत्र, उत्तमरस 
से काव्य, शीतल छाया से वृक्ष, लवण से व्यंजन, 
ओर प्रेम से प्रमदा शोभित है, उसी तरह उत्तम वि- 
चारों से मनुष्य की शोसा होती है। अतएव सद्युण 
की इच्छा रखनेवाले मनुष्यों को निरंतर अपने 
विचारों को सुधारते रहना चाहिये। जो विचारों को 
सुधारता रहता है उसको विषयादि विकार कभी 
नहीं सताते । विचार का दूसरा नाम भावना है । 
भावना दो प्रकार की है; एक तो शुभ भावना, 
ओर दूसरी अशुभ भावना । 
पूवे वर्णित मैत्री आदि शुभ, और क्रोध आदि 
अशुभ भावना कही जाती है | शुभ भावनाओं से 
आत्मा निर्विकारी, और अशुभभावनाओं से विकारी 
होता है। ब्रह्मचारियों को नित्य शुभभावनाओं की 
ओर विशेष लक्ष्य रखना चाहिये, जिससे आत्मा 
निविकारी बन उत्तमोत्तम बने । क्योंकि निर्विकारी 


( १९७ ) 


मनुष्य ही ,आत्ते रौद्र ध्यान, सद सात्सय आदि 
दोषों से राहित हो अपना ओर दूसरों का कल्याण 
कर उत्तमोत्तम पद विछासी बना सकता हे । 
उत्तम पुरुषों के लक्षण-- 
पिच्छिय जुबईरूव, मणसा चिंतेइ अहब खणमेग । 
जो नायरइ अकज्ज, पत्थिजंतो वि इत्थीहिं ॥१९॥ 
साहू वा सट्ठो वा, सदारसतोससायरो हुज्या । 
सो पुण उत्तमसणुओ, नायव्वो थोवसंसारो ॥२०॥ 
प्रेक्ष्य युनतीरूप, मनसा चिन्तयत्यथवा क्षणमेकर्म्‌ । 
यो नाचरत्यकार्य, प्रार्थ्यमानो5पि ख्लीमिः ॥ १६ ॥ 
साधुवां आड्भो वा, स्म॒दारसन्तोपसादरों भवेत्‌। 
स पुनरुत्तममनुष्यो, ज्ञातव्यः स्तोकसंसारः ॥ २० ॥ 
शब्दार्थ-( जो ) जो ( साहू ) साधु ( जुबई- 
रूवं ) स्त्रियों के रूप को ( पिच्छिय ) अवलोकन 
कर (खणमेगं) क्षणमात्र (भणसा) मनसे (चितेट्ठ) 
विषय की चिन्ता करता है (अहव) अथवा (इस्थीहिं) 
स्त्रियों से (पत्थिजंतो वि) प्रार्थित-याचित होने पर 
भी ( अकज्ज ) अकाये को ( नायरइ ) नहीं आचरण 
करता ॥ १९॥ ( साहू ) साधु (वा) अथवा (सट्ढो) 
श्रावक ( सदारसंतोससायरो ) स्वसत्री में अतीवस- 
न्तोपी ( हुला ) हो ( सो ) पह साधु ओर आवक 


( २८४ ) 


(थोवसंसारों ) अल्पसंसारी (उत्तममणुओ ) उत्तम 
मनुष्य ( नायव्वों ) जानना चाहिये । 

भावाथ---आुवावस्थावाली रूपवती स्त्रियों को 
अवलोकनकर क्षणसर मनसे विषयभोग की इच्छा, 
अथवा स्त्रियों से भोग के लिये प्राथित होनेपर भी 
जो पुरुष विषयाचरण नहीं करता, किन्तु साधु हो 
तो स्वकीय त्ह्मचर्य, व श्रावक हो तो ब्ह्मचर्य 
अथवा स्वदारसन्तोपत्रत पालन करता रहता हैं वह 
* उत्तम * पुरुष कहा जाता है । 

विवेचन-जिन साधु अथवा स्वदारसन्तोषी 
श्रावकों का चित्त खुवतियों के रूप, हाव, भाव, आदि 
को देखकर चल विचल नहीं होता, वे महापुरुष 
उत्तम कोटी में समझे जा सकते हैं !. इससे यह 
बात सिद्ध हुईं कि साधुओं को संसू(रावस्था में 
रमणियों के साथ की हुई कामक्रीडा का स्मरण 
न कर ओर सर्वथा त्रह्मचय पालन कर वीयरक्षा करने 
में उद्यत रहना चाहिये । क्योंकि जिसने वीयरक्षा 
नहीं की, वह धर्म के ऊँचे सोपान पर चढ़ने के 
लिये असमर्थ है। वीये मनुष्य के शरीर का राजा 
है, जैसे राजा बिना राज्य व्यवस्था नहीं चल 
सकती, ब्रैसेही त्रीयेहीन मनुष्य प्रभा रहित हो कम- 


(२८७)) 
हिम्मत होता है, इससे वह अपनी आत्मशक्ति का 
विकास भले प्रकार नहीं कर सकता । इसीसे श्री- 
हेमचन्द्रसूरीश्वरजी महाराज ने लिखा है कि-- 
४ प्रयातु लक्ष्मीश्रपलस्वभावा, 
ग्रुणा विवेकप्रमुखाः प्रयान्तु । 
प्राणाश्व गच्छन्तु कृतप्रयाणा', 
मा यातु सच्च तु नृणां कदाचित्‌ ? ॥ १॥ 
भावाथथ-चाहे चपलरूस्वभाववाली लक्ष्मी चली 
जाय, चाहे विवेक आदि ग्रण चले जॉय, ओर प्र- 
याणोन्मुख प्राण भी चले जॉय, परन्तु मनुष्यों का 
सत्त-वीय कभी नहीं जाना चाहिये, क्‍यों कि वीर्य- 
रक्षा की जायगी तो विवेक प्रमुख सभी ग्रण स्वयं 
उत्पन्न हो जायेंगे । 
वीरयरक्षा करना सर्वोत्तम ग्रुण है इसीसे आति 
दुर्जय कर्मों का नाश होकर परमानन्दपद प्राप्त 
होता है। अतएव व्याख्यान देनेवालो को इस ग्रुण 
की आवश्यकता है, तथा लिखनेवालों को, युद्धवीरों 
को, और वादवीरों को इसी गुण की आवश्यकता 
है। मुनिजन भी इस ग्रण के बिना आत्मकल्याण 
और देशोपकार नहीं कर सकते । कोई भी महत्व का 


(सछढ ) 


कार्य जिसको देखकर लोक आश्चयान्वित हों, वह 
वीयरक्षा के अभात्र में परृण नहीं हो सकता । पूर्व 
समय में मनुष्यों की दिव्यशाक्ति, उनका अभ्यास 
ओर उनकी स्मरणशक्ति, इतनी प्रवल थी कि जि 
सको सुनने से आश्चर्य ओर संशय उत्पन्न होता है 
लेकिन इस समय ऐसा न होने का कारण शारी 
रक निबलता अर्थात्‌ वीयरक्षा न करना ही है। 
पूरवपुरुषों में वीयरक्षा ( बह्मचय ) रखने का सदूय॒ण 
महोत्तम प्रकार का था, इससे वे आश्चर्यजनक कायों 
को क्षणसात्र में कर-डालते थे। इस लिये साधु 
ओं को उचित्त है कि सर्वप्रकारेण ब्रह्मचयं पालन 
करते रहें, किन्तु विषयाधीन न हों । 

इसी तरह श्रावकों को भी ब्रह्मचयें पालन 
करना चाहिये परन्तु ब्रह्मचये का पालन करना बडा 
कठिन है, इससे यदि सर्वथा ब्रह्मचयं न पाला जा 
सकता हो तो स्वदारसन्तोषब्रत धारण करना चाहिये । 
क्योंकि प्राण सन्देह को उत्पन्न करनेवाला, उत्कृष्ट 
बेर का कारण, ओर दोनों छोक में विरुद्ध परख्री- 
गसन, बुद्धिमानों को अवश्य छोड़ने: के योग्य है । 
परख्रीगामी का सर्वस्व नष्ट होता है, वधबन्धनादि 
कष्ट में पडकर आखिर नरक का अतिथि बनना 


(२७९ ) 


पडता है । परल्नियों में रमण करने की इच्छा से 
विश्वविजयी रावण, कीचक, पद्मोत्तर ओर ललिताड़ 
आदि अनेक लोग निन्‍्दा के पान्न वन कर दुः्खी 
हुए हैं। अतण्व अतिलावण्यवती, सोन्दर्यसपन्न 
ओर सकल कलाओं में निषपुण भी जो परख्ली हो, 
तोभी वह द्याग करने ही के छायक है। जब शाखत्र- 
कार स्वख्री में भी अति आसक्त रहना चित करते 
हैं, तो परखीगमन की घात ही क्‍या है १, वह तो 
सवेधा व्याज्य ही है। 

& तुम्हें जिस वीये या पराक्रम की प्राप्त ४ 
है, वह तुम्हारी ओर दूसरों की उन्नाति करने 
लिये सबसे प्रधान ओर उत्तम साधन है। उसको 
पाशविक प्रवृत्तियों के सन्तुष्ट करने में मतखोओ। 
उच्च आनन्द की पहचान करना सीखो, यदि घन 
सके तो अखण्ड ब्रह्मचारी रहो, नहीं तो ऐसी स्त्री 
खोजकर अपनी सहचारिणी बनाओं, जो तुम्हारे 
विचारों में चाधक न हो, ओर उस ही से सन्‍्तुष्ट 
रहो। अगर सहचारिणी बनने के योग्य कोई न 
मिले, या मिलने पर घह छुमको प्राप्त न हो सफे, 
तो अविवाहित रहने का ही प्यास करो। विवाहित 
स्थिति चारों तरफ उड़ती हुई मनोहत्तियों को 


( १६०) 
रोकने के लिये संकुचित या मर्यादित करने के लिये 


है, वह यदि दोनों के, या एक के असन्तोष का 
कारण हो जाय, तो उलटी हानिकारक होगी। 
अतः अपनी शक्ति, अपने विचार, अपनी स्थिति, अपने 
साधन ओर पात्र की योग्यता आदि का विचार कर 
के ही व्याह करो; नहीं तो कुँवारे ही रहो। यह 
माना जाता है कि विवाह करना ही मनुष्य का 
मुख्य नियम है, ओर कुँवारा रहना अपवाद हे; 
परन्तु तुम्हें इस के बदले कुँवारा रहकर ब्रह्मचर्य 
पालना, या सारी, अथवा मुख्य मुख्य वातों की 
अनुकूछता होनेपर व्याह करना, इसे ही मुख्य 
नियम वना लेना चाहिये। विवाहित जीवन को 
विषयवासनाओं के लिये अमर्यादित, यथेच्छ स्व- 
तंत्र मानना स्वेथा भूल है। वासनाओं को कम 
करना ओर आत्मिक एकता करना सीखो। अश्छील 
शब्दों से, अश्छील दृश्यों से, ओर अग्छील कल्प- 
नाओं से संदेव दूर रहो । तुम किसी के सगाई 
ठयाह मत करो, क्योंकि तुम्हें इसका किसीने अ- 
घिकार नहीं दे रक्खा है। विवाह के आशय को 
नहीं समझने वाले ओर सहचारीपन के कत्तेव्य को 
नहीं पहचाननेवाले पात्रों को जो मनुष्य एक दूसरे 
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की बलात्‌ प्राप्त हुईं दासता, या गुल्लामी में पर्टकता 
है, वह चौथे त्रत का अतिक्रम करता है, दया का 
खून करता है, ओर चोरी करता है । ” 


मन को स्रीसमागम से दूर रखना, ख्त्रियों के 
साथ रागदृष्टि से बातचीत न करना, कामविकार के 
नेन्नों से स्रिणों को न देखना तथा श्ियों का स्परोे 
न करना, ये, अथवा भऋह्मचयं ओर विवाह हुए 
वाद स्वच्नी में, तथा सत्री को स्वपति में, जो सन्‍्तो 
प हो, वही “ शील ? कहा जाता है । 

हरणक पुरुष को कोमारावस्था मे अठारह या 
बीस, तथा स्त्री को सोलह बषे तक तो अवश्य 
ब्रह्मचर्य परिपालन करना चाहिये । विवाह के अन- 
न्तर पुरुषों को स्वदार, ओर स्त्रियों को स्वपति में 
सनन्‍्तोष घत धारण करना चाहिये । जहाँ पर पुरुष 
स्त्रियों में शीलहढता का सदगुण होता है वहाँ नि- 
रन्‍्तर अटूट स्मेहभाव बना रहता है, ओर जो पुरुष 
परस्त्रियों में, तथा स्त्रियों परपुरुषों में आसक्त हे, 
वे अनेक जन्म तक छीवता, तियंकयोनि में उत्पत्ति, 
दौभाग्य, निवलता, ओर अपमान आदि विपत्तियों 
के पान्न चनकर दुःखी होते हैं । 

शीलर्पारिपाछन से शरीर पूण निरोगी ओर ते- 
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जस्वी बनता है, इसलिये शीलवान विद्युत्‌ की तरह 
दूसरों के चिच्त को अपने तरफ खींचकर सुशील 
ओर सद्गुणी वना सकता है । संसार में जो जो 
पुरुष पराक्रमी; तथा महत्कायेकर््तां हुए हैं, वे शील 
के प्रभाव से ही प्रख्यात हुए हैं । स्वदार सनन्‍्तोषी 
मनुष्य यदि दीक्षा लेकर भी संयोगवश विकारी 
होगा तो भी वह अपनी योग्यता ओर उत्तमता का 
विचार कर अकार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकेगा, ओर 
न उसको कोई स्त्री मोहपाश में डाल सकेगी, क्यों 
के वह स्त्रियों से निरन्तर वचकर रहता है । 
अब मध्यमपुरुषों का स्वरूप कहते हैं--- 
पुरिसत्थेसु पवद३, जो पुरिसों धम्मअत्थपमुहेसु । 
अन्नोन्नमव्वाबाहं, मज्झिमरूवों हव॒इ एसो ॥ २१ ॥ 
पुरुपार्थेपु अवर्तते, यः पुरुषों धर्माथप्रपुखेषु । 
अन्योडत्यमव्याबायं, मध्यमरूपो भवत्येप। ॥ २१ ॥ 
शब्दार्थ-(जो) जो (पुरिसो) मनुष्य (धम्म- 
अत्थपमुहेसु ) घमे अर्थ प्र्रुख ( पुरिसत्येसु / 
पुरुषार्थों में (अन्नोन्नं) परस्पर (अव्वाबाह ) बाधा- 
रहित ( पवहइ ) प्रद्त्ति करता है, ( एसो ) वह 
(सज्झिमरूवो) मध्यमरूप ( हवइ ) होता है । 
भावार्थ-जो घर्म, अर्थ ओर काम; इन तीन 
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पुरुषार्थों को परस्पर बाधारहित साधन करता है, 
वह 'मसध्यमपुरुष” कहलाता है । 

विवेचन-घ्ें, अथे ओर कास को किसी पा 
कार की बाधा न पडे, इस प्रकार तीनों पुरुषार्थों 
का उचित सेवन करनेवाले मनुष्य मध्यसभेद में 
गिने जाते है । इसले यह बात भी स्पष्ट जान पड- 
ती है कि ऐसा पुरुष मार्गानुसारि ग्रुणों के बिना 
नहीं हो सकता, क्योंकि “घमं, अर्थ और काम को 
पररुपर वाधारहित सेवन करना' यह मार्मानुसारी 
गुणों मे से इक्कीसवॉ गुण है, अत एवं सार्गानुसारि 
सदाचारप्रिय ओर मध्यस्थ स्वभाववाले पुरुष मध्य- 
मसेद मे गिने जा सकते है। हरणक धर्म से सार 
सार तत्त को खींच लेना, सदाचारसंपन्न मनुष्यों 
के सदगुणो पर अनुरागी बनना, ओर कलह से २- 
हित हो समानदृष्टि रहना यह मार्गानुसारी पुरुषों 
का ही काम है | मागोनुसारी पुरुषों का हृदय आ- 
दशे के समान है, उसमें सदग्रणों का भ्रतिविम्ब 
पड़े विना नहीं रह सकता, ओर यह पतिबिम्ब प्र- 
तिदिन बढता ही रहता है। मागोनुसारी पुरुषों का 
आत्मा महान्‌ कार्य सम्पादन के लिये, या अनन्त, 
या असंख्य भवों की व्याधि मिटाने के लियें- ओर 
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आत्मशक्ति, विचाखल; या नीतिशास्त्र का विकास 
करने के लिये समथ होता है। इस लिये प्रसंग 
प्राप्त सार्गानुसारी गुणों का स्वरूप लिखा जाता है, 
जिनको मनन करने से मनुष्य सुगमतासे उच्चकोटे 
में प्रवेश कर सकता है। 
“ स्यायसंपन्नविभवः, शिष्टाचारप्रशंसकः । 
कुलशीलूसमेः साथ, कतोद्दाहो प्यगोत्रजेः ॥शा ? 
९ * न्‍्यायसंपन्नविभवः '-प्रथम न्यायोपार्जित 
द्रव्य हो तो उसके प्रभाव से सभी सदयुण प्राप्त 
हो सकते हें, परन्तु न्याय को जाने बिना न्याय का 
पालन भले प्रकार नहीं हो सकता, अतणव न्याय 
का स्वरूप यह है कि-“ स्वामिद्रोहमित्रद्रोहविश्व- 
सितवशनचोर्या 55दिगद्याथोंपार्जनर्परिहारेणार्थोपार्ज- 
नोपायभूतः स्वस्ववर्णानुरूप: सदाचारो न्याय इति।” 
अथोत्‌ स्वामिद्रोह, मित्रद्रोह, वि:्वस्त पुरुषों का वचन 
ओर चोरी आदि निन्दित कर्मों से द्रव्य उपाज न 
करना इत्यादि कुकर्मों का त्यागकर अपने अपने 
वर्णानुसार जो सदाचार है, उसका नाम न्याय, ओर 
उस से प्राप्त जो द॒ृव्य है, उसका नाम * न्‍्यायसंपन्न 
इृव्यः है | न्‍्यायोपार्जित द्ृ्य उम्य लोक में सुख 
कारक और अन्यायोीपार्जित द्रव्य दु:खदायक होता है।- 
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अन्याय से पैदा की हुई लक्ष्मी का परिभोग 
करने से वध बन्धन आदि राजदण्ड, ओर छोकापमान 
होता है, और परलोक में नरक, तिर्यश्व, आदि इुगे- 
तियों मे वेदुना का अनुभव करना पड़ता है। छोगो 
में यह भी शक्ल होती है कि इसके पास बिल- 
कुल द्रव्य नहीं था, तो क्या किसी को ठगकर, या 
चोरी करके द्रव्य छाया है ?। कदाचित्‌ प्रवरूपुण्य 
का उदय हुआ तो इस छोक में तो लछोकापमान, 
या राजदण्ड नहीं होगा, किन्तु भवान्तर में तो 
उसका फल अवश्य ही भोगना पडेगा। « 

यह तो नि.संशय कहा जा सकता है कि जो 
अन्यायोपाजित द्रव्य का परिभोग करता है उसकी 
सुबुद्धि नष्ट होकर अकार्य में प्रद्नत्ति करने को दौडा 
करती है। इसी विषय को दृढ़ करने के लिये 
शासत्रकारों ने एक उदाहरण दिया है कि- 

किसी राजा ने राजमहल वनाने के लिये ज्यो- 
तिषियों को चुछाकर कहा कि-खात मुहूर्त किस रोज 
करना चाहिये ?, कोई ऐसा मुहूर्त मिकालो, जिस 
से कि हमारी संतति राजभवन में रहकर खुख पूर्वक 
चिरकाल राज्य करे। राजा के पूछते ही ज्योतिषियों 
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ने सर्वोत्तम खातमुद्दत्ते निकाल दिया। मुद्दत्ते के एक 
दिन पेस्तर नगर में यह उद्घोषणा कराई गयी 
कि-कल राजमहलर बनाने का खातमुददत्ते है, इस- 
लिये वहाँ सभी को हाजिर होना चाहिये। इस 
उद्घोषणा को सुनकर दूसरे दिन सेठ साहूकार 
आदि सेकड़ों लोग इकठे हुए । 


राजा ने ज्योतिषियों से कहा कि-अब मूहुत्ते 
में कितना समय घटता है ?। ज्योतिषी बोले कि 


वस्तु विधि कराने के लिये चाहिय्ये तो कहो । ज्यो- 
तिषियों ने कहा-महाराज ! -खातसुहूत्ते के वास्‍्ते 
पाँच जाति के पाँच रल चाहि,ये, जोकि नन्‍्यायोपाजित 

हों। राजा ने अपने भंडार, से लाने को कहा। इतने 
में ज्योतिषियों ने कहा 5ि-राजन ! राज्यलक्ष्मी के 
विषय में तक्तवेत्ता पुरुषों! का अभिप्नाय कुछ और 
ही है, अत एवं किसी व्यापारी के यहाँ से मंग- 
वाना चाहिये । राजा के; पास हजारों व्यापारी उप- 
स्थित थे, उनके तरफ राजाने देखा, किन्तु कोई 
व्यापारी बोला नहीं । लब मंत्री ने कहा-जो कोई 
नीति पूर्वक व्यापार करता हो, उसको आज राज- 
वहकभ बनने का समय है। परन्तु सब कोई अपने 
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अपने कत्तेव्यों को जानते है, जो कभी स्वप्न में भी 
नीतिपथ के दशन नहीं करते, वे यदि नीतिश बनना 
चाहें तो कैसे बन सकते हैं ? । सब लोग सोन प- 
कड़े कर चुपचाप बैठ रहे । तब राजां ने कहा-क्या 
मेरे झहर में कोई भी नीति से व्यापार करंनेवाला 
नहीं है ? | इंतने में एक प्रामाणिक भेलुष्य ने कहा 
कि-राजन ! 'पाप जाने आप, और मा जाने वाप 
इस लोकोक्तिं के अनुसार यहाँ उपस्थित सभी साहू 
कार अन्यायंत्रिय मारूम पड़ते है। लेकिन इस शहर 
“लंछंणसेट” कभी अनीति का व्यापार नहीं करता, 
किन्तु इंस समय वह यहां हाजिर नहीं है । 
इस बात को सुनकरे राजा ने सेठ को बुलाने 
के लिये सवारी के सहित मंत्री को उसके घर पर 
भेजा । मंत्रीने सेठ के घरपर जाकर कहा-सेठजी 
चलिये, आपको राजा साहब बुलाते है, इसीलिये 
यह सवारी भेजी है । सेठ आनन्दित हो कपडा 
पहनकर चलने के लिये तेयार हुआ मंत्री ने 
वम्धी में बैठने को कहा । तब सेठने जवाब दिया 
कि इसके घोड़े मेरा दाना पानी नहीं खाते, अत 
एवं इसमें में नहीं वेठ सकता, में तो पेदल ही 
चल्ूगा, ऐसा कहकर प्रधान के साथ सेठ पेदल 
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चलकर राजा के पास आया, ओर राजा को नम- 
स्‍्कार कर उचित स्थानपर बेठ गया। 


राजा ने सेठ से कहा कि-तुम्हारे पास न्याय 
संपन्न विभव है, इससे खातमुहत्ते के लिये पाँच- 
जाति के पाँच रत्न चाहिये | सेठ ने विनयपूर्वक 
हाथ जोडकर कहा कि-राजन्‌ ! नीति का द्रव्य 
अनीतिसागे में नहीं छय॒ सकता । सेठ का वचन 
सुनते ही राजा सरोष हो बोला कि-तुम्हे रल देना पढेंगे ? 
सेठ बोला-स्वामिन्‌ ! यह घरबार सब आपका ही 
है, आप चाहें जब ले सकते हैं । इतने में ज्योति- 
षियों ने कहा कि-हुजूर | यों लेना भी तो अन्याय 
हैं, क्योंकि जब तक सेठ प्रसन्न होकर अपने हाथ 
से न देवे, ओर वे जबरदस्ती लिये जॉय तो अन्याय 
नहीं तो ओर कया है ?। राजा ने कहा कि-इस 
बात में प्रमाण क्या है कि--राजद्रत्य अन्यायो- 
पा्जित है ?। ज्योतिषियों ने कहा-राजन्‌ ! इसकी 
परीक्षा करना यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। 

- शजा ने प्रधान को एक सेठ की, ओर एक अपनी 
सोनामोहर, निसान करके दी। प्रधान ने अपने नोकरों 
को बुलाकर कहा कि ये दो सोनामोहर दी जाती हैं, इस 
में से एक किसी पापी को और एक धर्मात्मा तपस्वी को 
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देना । दोनों नोकर एक एक सोनामोहर को लेकर 
गाव के बाहर जुदे जुदे रास्ते होकर निकले। जिसके 
पास सेठ की सोनामोहर थी, वह रास्ते में जा रहा 
था कि इतने में तो सामने कोई मच्छीमार मिला, 
उसे देख कर विचारा कि इससे बढ़कर पापी कौन 
होगा १। क्योंकि यह प्रातःकाल उठकर जलाशय में 
रहनेवाली निरपराध मच्छियों को पकड़कर मारता हे। 
अत एव यह सोनामोहर इसे ही दे ढूँ, ऐसा विचार 
कर के सोनामोहर उस मच्छीमार को दे दी । 


,. मच्छीमार को सोनामोहर प्रथम ही धाप्त हुई 
है; इससे उसने विचारा कि इसको कहाँ रक्खेँ, 
क्योंकि वस्त्र में तो मेरे पास एक छंगोट ही है, 
इसालिये इसमें वॉधना तो ठीक नहीं | बहुत विचार 
करने पर अन्त में उसको अपने मुंह में रख ली। 
आगे चलते ज्योंही उस न्‍्यायोपाजित सोनामोहर का 
अश्ञ थूंक के साथ पेट सें गया कि मच्छीसार की 
विचारश्रेणी बदल गई । मच्छीमार सनही मन में 
विचार करने ऊूगा कि-अहो | यह किसी धमात्माने 
मुझको धसे जानकर दी है, इसके कम से कम 
पन्द्रह रुपये आवेंगे किन्तु इन मछलियों के तो दो 
चार आने मुड्किल से मिलेंगे, हाल मछलियों मरी 
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नहीं हैं, तो इतना पुण्य दाता को ही हो। ऐसा 
समझकर मच्छीमार जलाशय में मछलियों को छोड़ 
आया, ओर बाजार में आकर सोनामोहर के पन्द्रह 
रुपया लिये, उसमें से एक रुपया का ज्वार, वाजरी 
वगैरह धान्‍्य छेकर घर आया। 

इसे देखकर लड़के और खत्री बिचार में पड़े, 
देखो निरन्तर यह बारह बजे घर आता था ओर 
थोड़ा सा धान्य छाता था, आज तो विकासित-वदुन 
हो बहुत धान्य लेकर जल्दी आया है। इसे प्रकार 
मनेमें ही विचार कर उस धान्य को सबने कच्चा 
ही फाकना शुरू कर दिया, उसका असर होते हीं 
ख्री ने कहा कि-आज इतना धान्य कहाँ से लाये ? 

मच्छीमार ने कहा कि-एक धम्मात्मा ने सुझ 
को सोनामोहर विना मांगे ही दी थी उंसको बटा- 
कर एक रुपये का तो धान्य छाया हूँ, ओरं चोदह 
रुपये मेरे पास हैं। उनको देख कर लड़के ओर ख्तरी 
ने कहा कि-अब दो महिना की खरची तो अपने 
पास मोजूदा है, तो रात्री में तालाव पर जाना, 
और निरपराधी जन्तुओं का नाश केरना यह नींच- 
कम करना ठीक नहीं है । इससे तो मजूरी करना 
सर्वोत्तम है। सभीने ऐसा विचार किया ओर मच्छी- 
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मारों का मुहकछा छोड़ कर साहुकारों के पड़ोस 
में जा बसे। इस तरह यावजीवन पयेन्‍्त नीचकर्मस से 
विरक्त हो आनन्द पूर्वक मजूरी से अपना निर्वाह 
करने लगे । 


इसी तरह दूसरा मनुष्य राजा की सोनामोहर 
लेकर एक ध्यानस्थ योगी के पास आया ओर उसे 
धर्मात्मा तपस्वी जानकर समोहर उसके सामने रख 
दी ओर किसी वृक्ष के नीचे बेठकर उसकी व्यवस्था 
देखने छूगा । 


योगीजीने ध्यान समाप्त कर देखा तो सामने 
मोहर पड़ी है उसको देखते ही सोचा कि-“ में ने 
किसी से याचना नहीं की, याचना करने से क्‍या 
कोई सोनामोहर भेंट करता है १, शिव ! शिव ! ! 
चार आना भी मिलना मुसाफैल है| यह तो पर- 
मेखर ने ही भेजी है, क्‍योंकि मे ने ध्यान के द्वारा 
जगत का तो स्वरूप देख लिया । परन्तु अनुभव- 
द्वारा स्रीभोग का साक्षात्कार नहीं किया, अतणव 
ईखर ने कृपाकर यह भेंट दी है। ” इत्यादि अन- 
थॉत्पादक विचार योगी के हृदय में उभड आए । 
बस योगी ने अन्यायोपाजित सोनामोहर के प्रभाव 
से कुकमंवश चालीस वर्ष का योगाभ्यास गद्गा के 
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प्रवाह में वहा दिया, क्योंकि रछीसमागम से योग 
नहीं रह सकता । कहा भी है कि- 


“आरंभे नत्यि दया, महिलासंगेण नासई बंभं। 
सेकाए सम्मत्ते, अत्थग्गाहिण पव्वर्ज ”? ॥ १॥ 


भावाथे-आरंभ करने में दया नहीं है, ख्रीसमा- 
गम से ब्रह्मचयेयोग, संशय रखने से सम्यक्व ओर 
परियह ( द्रव्य ) ग्रहण करने से संयमयोग का 
नाश होता है । 
इस प्रकार नीतिसंपन्न द्रव्य से मच्छामार का 
सुधार ओर अनीतिसंपन्न द्रव्य से योगी के संयम- 
योग का नाश ये दोनों बातें राजा के पास सभा में 
जाहिर की गई, उनको सुनकर राजा समझ गया 
कि-वास्तव में नीतिमान्‌ पुरुष निर्भय रहते हैं ओर 
अनीतिमान्‌ सवेत्र शक्लित रहते हैं, तथा नीतिमान्‌ 
पुरुषों के पास लक्ष्मी स्वयमेव चली जाती है । कहा 
भी है कि- 
“ निपानमिव सण्डूका:, सरः पू0्णामिवाण्डजाः । 
शुभकरमाणमायान्ति, विवशाः सववे संपदः ” ॥श॥ 
१ आरंभे नास्ति दया, महिलासड्लेन नाशयति ब्रह्म । 
शझ्टया सम्यक्त्वं, अर्थग्राहेण प्वज्याम ॥ १ | 








(०३ ) 
भावार्थ-जिसप्रकार मंडूक ( देड़का ) 'कृप, 
और पक्षिसमूह जलपूर्ण सरोवर के पास स्वयसंत्र 
जात है, उसी प्रकार नीतिसान्‌ मनुष्य के पास शुभ 
कर्म से प्रेरित हो सर्वेसंपत्तियों स्वयमेव चली जाति है। 


अत्ूव न्यायपूर्वक द्वव्य उपा्जन करना यह 
शहस्थधर्स का प्रथम कारण ओर सार्गानुसारी का 
प्रथम गुण है। इसलिये शुद्धान्तःकरण (ईमानदारी) 
के साथ जिस तरह हो सके न्याय पूर्वक ही द्रव्य 
'पैदा करना चाहिये, जिससे कि उभयलोक में सुख 
प्राप्त हो । 


२-शिष्टाचारप्रशंसक--अथौत्‌ भव्य पुरुष को 
शिष्ट पुरुषों के आचार की प्रशला करनेवाला होना 
चाहिये । क्योंकि शिष्टाचार प्रशसक मनुष्य किसी 
दिन उत्तम आचार को अवश्य प्राप्त कर सकता है । 
ब्ती, ज्ञानी ओर इद्ध पुरुषों की सेवा से जिनने 
शिक्षा प्राप्त की हैं वे ' शिष्ट, ” ओर शिष्ठों का जो 
आचार चह “ शिष्टाचार ” कहा जाता है। अथवा 
लोकापवाद से डरना, अनाथ भध्राणियों का उद्धार 
करने में आदर रखना, कृतज्ञता ओर दाक्षिण्यता 
आचरण करना, उसको भी शिष्टाचार (सदाचार) 


३५ ब्ज्हें तन 
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कहते हैं । सत्पुरुषों के आचार की प्रशंसा कवि इस 
प्रकार करते हैं- 


« विपयुच्चेः स्थे्य॑ पदमनुविधेयं च महतां, 
प्रिया न्‍्याय्या वृत्तिमेलिनमसुभक्लेउप्यसुकरम । 
असन्‍्तो नाभ्यथ्योः सुहृदपि न याच्यस्तनु धन+, 
सतां केनोद्विप्ट विषपममासिधारात्रतामिदम ? * ॥१॥ 


भावाथे--विपात्ति समय में ऊंचे प्रकार की 
स्थिरता रखना, महापुरुषों के मागेका अनुकरण करना, 
न्याययुक्त द्वाति को प्रियकर समझना, प्राणावसान 
में भी अकाय नहीं करना, दुर्जनों से प्रार्थना, ओर 
अल्पधनी मित्र से याचना नहीं करना, इस प्रकार 
आसिधारा के समान दुर्घट सत्पुरुषों का त्रत किस 
ने कहा ?, अर्थात्‌ सत्यवक्ता ओर तच्तवेत्ताओं ने 
प्रकाशित किया है, अत एवं मनुष्यों को शिष्टाचार 
प्रशंसक अवश्य बनना चाहिये । 

३-४ कुलशीलसमेः सार्थ, ऋृतोद्वाहो5न्यगो- 
त्रजेः । ? जिनका कुछ शीऊू समान हो ओर भिन्न- 
गोत्र हो उनके साथ विवाह करना । कुछ-पिता, 
पितामहादि पूर्ववंश, ओर शीरू-मद्य, मांस निशि- 
भोजन आदि का त्याग। 
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युर्वोक्त कुछ ओर शील समाने होय तो ख्री 
पुरुषों को धमेसाधन में अनुकूलता होती है, परन्तु 
जो शीछ की समानता न हो तो नित्य कलह होने 
की संभावना है। उत्तमकुछ की कन्या लघुकुलवाले 
पुरुष को दवाया करती है, ओर नित्य धमकी दिया 
करती है कि में पीहर चली जाउेँंगी । अगर नीच- 
कुछ की कन्या हुई तो पतिब्रतादे घम में घाधा 
पड़ने का भय रहता है। इसी तरह शील में भिन्नता 
होने से पत्यक्ष धर्मसाधन में हानि दीख पड़ती है, 
क्योंकि एक तो सद्यपान मांसाहार अथवा रात्रि- 
भोजन करनेवाला है ओर दूसरे को उसपर अप्रीति 
है, ऐसी दशा में परस्पर प्रेममाव कहों से बढ 
सकता ओर सांसारिक सुख का आनन्द कहाँ से 
आ सकता है ?। अतए्‌व समान कुछ और श्ील 
की परमावव्यकता है, इसी से दंपतिप्रेम आभिवद्धित 
हो सकता है । 

वर्तमान समय में एक धर्म के दो समुदाय 
देख पडते हैं, जिनमें केवल क्रियाकाण्ड का ही 
भेद है, उन में कन्या व्यवहार ( संबन्ध ) होता 
है किन्तु बाद में धमम विरुद्धता के कारण पति पत्नी 
के बीच में जीवित पर्यन्त बेर विरोध हुआ करता 
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है जिससे वे परस्पर सांसारिक सुख भी भले प्रकार 
नहीं देख सकते, तो फिर कुछ शीरू असमान हो, 
उनकी तो बात ही क्या कहना है ?। क्योंकि 
ऐसे संबन्ध में तो प्रत्यक्ष प्रेमाउसाव दाष्टिगोचर 
होता है। 
भिन्न गोत्रवालों के साथ में विवाह करने का 
तात्पय यह है कि-एक पुरुष का वंश गोत्र *, 
ओर उसमें उत्पन्न होने वाले “ गोत्रज ” कहलाते 
हैं। गोत्रज के साथ में विवाहित होने से छोक 
विरुद्धता रूप भारी दोष लगता है। क्‍यों कि जो 
सादा चली आती है वह अनेकवार पुरुषों को 
अनर्थ भवात्ति से रोकती है। यादि गोत्रज में विवाह 
करने की मयादा चलाईं जाय तो बाहिन भाई भी 
परस्पर बिवाह करने रूग जाँय ? ओर यवनव्यवहार 
आयेलोगों में भी प्रगट हो जाय, जिससे अनेक 
आपत्तियों के आ पड़ने की संभावना है । अत एव 
शाख्रकारों ने भिन्नगोत्रज के साथ में विवाह करना 
उत्तम बताया है! मर्यादायुक्त विवाह से शुद्ध स्री का 
लाभ होता है और उसका फल सुजातपुत्रादिक 
की उत्पात्ति होने से चित्त को शान्ति मिलती 
है। शुद्धविवाह से संघार में प्रशंशा और देव, 
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अतिथि, आदि की भक्ती तथा कूठुम्ध परिवार का 
मान भले प्रकार किया जा सकता है, कुलीन स्लियाँ 
अपने कुछ शील की ओर ध्यान कर मानासिक 
विकार होनेपर भी अकार्य सेवन नहीं करती हे। 
परन्तु मनुष्यों को चाहिये कि-समस्त गहव्यवहार 
स्त्रियों के आधीन रक्खें १, द्रव्य अपने अधीन रख- 
कर खर्च से अधिक स्त्रियों को न दें २, स्त्रियों को 
अघटित स्वतन्त्रता में घवृत्त न होने दें किन्ठु कबजे 
में रक्खें ३, ओर स्वयं परक्नियों को भगिनी अथवा 
सातृसमान समझें ४, इन चार हेतुओ को लक्ष्य सें 
रखने से पति पत्नी के बीच सें स्नेहभाव का अभाव 
नहीं हो सकता । अतण्व समानकुझ शीरू और 
भिन्नगोत्रवा्ों के साथ विवाह संबंध करनेवाला 
पुरुष सुख पूवेक जीवन व्यत्तीत करता है। 
४ पापभीरु: पसिद्ध च, देशाचारं समाचरन्‌ । 
अवणेवादी न कापि, राजादिपु विशेषतः ॥शा” 
सावाधे-४ पापभीरु-भ्रत्यक्ष ओर अप्रत्यक्ष 
अपायों ( कष्ठों ) के कारणमूत्त पापकर्म से डरनेवाला 
पुरुष शुणी बनता है । चोरी, परदारागसन, ग्रूत 
आदि प्रत्यक्ष कष्ट के कारण हैं, क्योंकि इनसे व्य- 
वहार में रुजकूुत अनेक विडम्बना सहन करना 
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पड़ती हैं। मद्य मांसादि अपेय, अभद्ष्य पदार्थ 
प्रत्यक्ष कष्ट के कारण हैं, ओर इनके सेवन से 
भवान्तर में नरकादि अशुभ गतियों में नाना दुःख 
प्राप्त होते हैं । 
५-परसिद्ध च देशाचारं समाचरन-अथोत्‌ प्र- 
सिद्ध देशाचार का आचरण करना । यानी उच्तमं 
प्रकार का बहुत काछ से चछा आया जो भोजन 
वस्र आदि का व्यवहार उसके विरुद्ध नहीं चलना 
चाहिये, क्योंकि देशाचार के विरुद्ध चलने से देसं- 
निवासी लोगों के साथ विरोध बढ़ता है, ओर विरोध 
बढ़ने से चित्त की स्वस्थता ठीक नहीं रहती, जिससे 
धार्मिक साधन में चित्त की स्थिरता नहीं रहती। 
इसीसे कहा जाता है कि-देशाचार का पालन करने में 
दत्तचित्त रहनेवाला पुरुष ही सदग्रणी बन सकता है। 
६-“ अवर्णवादी न कापि; राजादिषु विशेषतः। 
अथोत्‌ नीच से लेकर उत्तम मनुष्य पयन्‍त 
किसी की भी निन्‍दा न करना चाहिये, क्योंकि 
निन्‍दा करनेवाला मनुष्य संसार में निन्दक के नाम 
से प्रख्यात होता है, और भारी कमंबन्धन से 
भवाल्तर .में .दुःखी होता है। सामान्य -पुरुषों की 
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निन्‍्दा से भी नरकादि कुगातियों की प्राप्ती-होती है 
तो उत्तम पुरुषों की निन्‍दा दुःखदायक हो इसमें 
कहना ही क्या है ?। राजा, अमात्य, पुरोहित; आदि 
की निन्‍्दा तो विलकुल त्याज्य ही है, ठीक ही है कि 
इनकी निन्‍्दा करने से तो प्रत्यक्ष दृब्यनाश ,प्राण- 
नाश ओर छोकविडम्धना होती देख पड़दी है, अतः 
किसी का अवर्णबाद न बोलना चाहिये, अगर निन्‍दा 
करने का ही अभ्यास हो तो अपने दुष्कृतो की नि- 
नन्‍्दा करना सर्वोत्तम ओर लाभदायक है। 


८ अनतिव्यक्तगुप्ते च, स्थाने सुप्रातिवेश्मिकः। / 
अनेकनिगेमद्वार-विव्जितनिकेतनः ॥ ३१॥ ” 


भावार्थ-9-अनेक द्वारों से रहित घरवाला 
गृहस्थ सुखी रहता है। अनेक द्वारों के निपेध से 
परिमित द्वार वाले घर में रहने का निश्चय होता है, 
क्योंकि ऐसे घरों में निवास करने से चोरादि का भय 
नहीं रह सकता। यदि घर में अनेक द्वार हों तो दुप्ट- 
लोगों के उपद्रव होने की संभावना है, तथा आति- 
व्यक्त ओर आतिग्ृप्त भी न होना चाहिये । जो 
अतिव्यक्त घर होगा तो चोर्ें का उपद्रव होगा, 
यदि अतियन्त होगा. तो घर की झ्लोभमा मारी 
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जायगी, और अशप्ि वगैरह के उपद्रव से घर को 
नुकशान पहुँचेगा । 

जहाँ सजन छोगों का पाड़ोस हो वहाँ रहना 
चाहिये, । सज्ननों के पाड्ोस में रहने से ख्री पुत्रादि 
को के आचार विचार सुधरते हैं । ओर धीरे धीरे 
वह मनुष्य आदशे ( सजन ) की गिनती में आ 
जाता है। कनिष्ठ पाड़ोसियों की संगति से सन्तति 
के आचार विचार विगड़ जाते हैं ओर छोकनिन्दा 
का पात्र बनना पड़ता है। अत एव ग्रहस्थों के लिये 
अनतिव्यक्त, अगुप्त, उत्तम पाड़ोसवाछा और अनेक 
द्वारों से रहित घर श्रेष्ठ और सुखकारक होता है। 

“४ क्ृतसह्ृः सदाचारे-मोतापित्रोश्व पूजकः । 

त्यजन्नुपप्छुतस्थान-मग्नवृत्तश्च गहिते॥8॥ ? 

भावार्थ--८ उच्तम आचारवाले सत्पुरुषों का 
समागस करना । अर्थात्‌ सामान्यतः जुआरी, 
घूत्त, दुराचारी, भद्द, याचक, भांड, नठ, ओर 
घोबी, माली, कुंभार प्रसुख- की संगति धर्मिष्ठ 
पुरुषों को आहित कारक है। आजकल कईएणक वेष- 
धारी साधु और साध्वियाँ नीचजाति के मनुष्यों को 
साथ में रखते हैं, ज्िसले उसका अन्तिम परिणाम 
अयझ्ूर निवदुता है। इसी प्रकार झदस्थों को-भी जब 
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अधम मनुष्यों की संगाति करना मना है तो फिर 
साधुओं के लिये तो कहना ही क्‍या है ?। नीच 
पुरुषों की सोबत करनेवाले ओर साधुओं का अनादर 
असत्कार करनेवाले ग़हस्थ भी पाप के पोषक हें, 
इसी से शासत्रकार कहते हैं कि सत्सग करनेवाला 
पुरुष धर्म के योग्य होता है । 

९ ' मातापित्रोश्व पूजकः -माता पिताओं की 
पूजा करनेवाला शहस्थ धर्म के योग्य है । अथोत्‌ 
संसार में माता पिताओं का उपकार सब से अधिक 
है, अतएव उनकी सेवा तन, सन ओर धन से करना 
चाहिये । क्‍योंकि दर्म उपाध्याय की अपेक्षा एक 
आचाये, सो आचार्य की अपेक्षा एक पिता, ओर 
हजार पिता की अपेक्षा एक माता पूज्य है । इस- 
लिये हरणक कार्य में माता पिताओं की रुचि के 
अनुसार वत्तेनेवाला पुरुष सदुणी बन सकता है । 

१०  त्यजन्नुपप्लुतस्थानम्‌ !-उपद्ववाले स्थान 
का त्याग करनेवाला पुरुष धर्म के लायक होता है। 
इससे स्वचक्रादि परचक्रादि उपद्रव, तथा दुसिक्ष, 
प्लेग, सारी आदि ओर जनविरोध आदि से रहित 
स्थान में रहना चाहिये। उपद्रवयुक्त स्थान में रहने 

१३६ डे * 
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से अकालमृत्यु, धर्म और अर्थ का नाश होने की 
संभावना है, ओर धमेसाधन भी बनना काठिन है। 
११ “अपवृत्तिश्वन॒ गहिते-अथोत्‌निन्दनीय 
कम में प्रवृत्ति नहीं करना चाहिये । देश, जाति 
ओर कुछ की अपेक्षा से निन्द्नीय कमे तीन प्रकार 
का होता है-जैसे सोवीरदेशमें ऋषिकर्म, छाट में 
मद्यपान निन्दनीय है। जाति की अपेक्षा से आाह्म- 
णोंको सुरापान, तिछ रवणा55६दि का व्यापार, और 
कुछ की अपेक्षा से चोलुक्य वंशी राजाओं को मद्य 
पानादि निन्‍दनीय है। इत्यादि निनदनीय कार्य कर 
नेवाले पुरुषों के धर्मकार्य हास्या5:सस्‍पद होते हें, 
अतएणव ऐसे कार्यों में प्रवृत्ति करना अनुचित है । 


“ व्ययमसायोचितं कुरवन्‌, वेष॑ वित्तानुसारतः । 

अष्टमिधीगरणेयुक्तः, श्रुण्वानो धर्ममन्वहम्‌॥५॥” 
भावार्थ-१९ आवदानी के अनुसार खर्च करना, 
अधिंक अथवा न्यून खर्च करने से व्यवहार में 
प्रामाणिकता नहीं समझी जाती । क्योंकि आधिक 
खचा करने से मनुष्य “फूलणजी” की ओर न्यून 
खचा करने से “मम्मण ' की पंक्ति में गिना जाता 
है। अतणव कुटुम्बपोषण में, अपने उपयोग में 


( २८३ ) 


देवपूजा ओर आतीथे सत्कार आदि में आवदानी- 
प्रमाणे समयोचित द्रव्य वयय करना चाहिये | शाखत्र- 
कारों ने द्रृव्यव्यवस्था के विषय में लिखा है कि- 


८ पादसायात्निधिं कुयौत्‌, पादं वित्ताय घहयेत। . 
घर्मोपभोगयोः पाद, पाद भत्तेव्यपोषणे ॥ १॥ ” 


भावार्थ-आवदानी का चतुर्थाश भंडार में रख- 
ना, चौथा भाग व्यापार में, चोथा साग धर्म तथा 
उपभोग में, ओर चोथाभाग पोपणीय कुटठुम्बवर्ग 
में लगाना चाहिये ।! अथवा--- 


* आयादर्ध नियुञ्जीत, धर्मे समधिक घुनः । 
शेपेण झोप॑ कुर्वीत, यत्नतस्तुच्छमैहिकम ॥श॥! 
भावार्थ-आवदानी से आधा भाग, अथवा 
आधिेभाग से आधिक धर्म में लगाना चाहिये, और 
शेष द्रव्य से सांसारिक लुच्छ (विनाशी ) काये 
करना चाहिये यादि आवदानी के प्रमाण में धर्म 
न करे, किन्तु संचयशील बना रहे, तो वह पुरुष 
कृतप्ती है, क्योकि-जिस धर्म के प्रभाव से सुखी, 
धनी ओर मानी बनते हैं उस धर्म के निमित्त कुछ 
द्रव्य न खर्च किया जाय तो ऋृतप्लीपन ही है। 
किसी कवि ने लिखा भी है कि--- 
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हरण तो हो गये, परन्तु पीछे सीताजी होंगे या 
नहीं ? । कथा तो समाप्त हो गईं परन्तु उस श्रोता 
की शंका का समाधान नहीं हो सका, तब उसने 
पुराणी से पूछा कि महाराज ! सब बात का तो 
खुलासा हुआ, किन्तु एक बात रह गईं । पुराणी 
अ्रम में पड़ा कि क्‍या पत्रा फेर फार हो गया, या 
कोई अधिकार भूल गया अथवा हुआ क्या? जिससे 
श्रोता कहता हैं कि एक बात रह गई । आखिर 
पुराणी ने पूछा कि भाई ) कौनसी बात रह गईं । 
श्रोताने कहा कि महाराज ! “सीताजी हरण भया! 
ऐसा मेंने सुना था वह मिटकर पीछे सीताजी हुए 
या नहीं ? । पुराणी तो उसकी बात सुनकर हसने 
लगा और कहा कि अरे मूर्ख ! तुं इसका तात्पर्य 
नहीं समझा, इसका आशय यह है कि सीता को 
रावण उठा लें गया। परन्तु ठुं समझता है वेसा 
कोई जंगली जानवर नहीं हुआ । इस बात को 
सुनकर श्रोता निःशंसय हो गया, यदि वह 
पूछकर खुलाशा नहीं करता तो इस बिषय में दूसरों 
के साथ में तकरार किये विना नहीं रहता। इसीसे 
धर्मश्रवण में बुद्धि के आठ गुणों की आवश्यकता 
है। बुद्धि के आठझुण इस प्रकार हैं-- 
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शुश्रूषा श्रवर्ण चेव, महर्ण धारण तथा । 
ऊहापोहार्थविज्ञानं, तलज्ञानं च धीयुणाः ॥ १॥ 

भावाथे-(शुश्रूषा ) सुनने की इच्छा १ (श्रवर्ण ) 
सुनना २ (ग्रहण ) सुने हुए अर्थ को धारण 
करना ३ ( धारणं ) धारण किये हुए अर्थ को नहीं 
भूलना ४ ( ऊहा ) जाने हुए अर्थ को अवलम्बन- 
कर उसके समान अन्य विषय से व्याप्ति के द्वारा 
तक करना ५ ( अपोह ) अनुभव ओर थुक्तियो से 
विरुद्ध हिंसादि अनर्थजनक कार्यों से अलग होना 
६ अथवा सामान्य ज्ञान सो “ ऊहा ? ओर विशेष- 
ज्ञान सो * अपोह ? कहाता है। ( अथविज्ञानं ) 
तक वितर्क के बल से मोह, सन्देह तथा बिपर्यास 
रहित वस्तु की पहिचान करना ७ ( तलज्ञानं ) 
अमुक वस्तु इसी प्रकार हे, ऐसा निएचय करना; 
ये आठ बुद्धि के शुण है । 

अष्टयणों से जिसकी बुद्धि प्रोद़भाव को प्राप्त 
हुई है वह कदापि अकल्याणकारी नहीं बन सकता; 
इसीसे चुद्धियुण पूवक धमेश्नवण करनेवाला पुरुष 
धर्म के लायक कहा गया है। यहाँ धर्मश्रवण विद्येप 
गुर्णों का दायक है, बुद्धि के श््॒णों में जो “श्रवण ? 
गुण है वह श्रवणमात्र अर्थ का बोधक हे, इससे 
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एकता का शंसय करना उचित नहीं है। धर्मेश्रवण 
करने वालों को अनेक ग्रुण प्राप्त होते हैं। कहा भी 
है कि-“ यथावस्थित सुभाषितवाला मन दुःख 
को नष्ट करता है, खेद रूप दावानरू से संतप्त 
पुरुषों को शान्त बनाता है, भूखों को बोध देता 
है ओर व्याकुछता को मिटाता है; अर्थात्‌ सुन्दर 
धर्मश्रवण उत््मोत्तम वस्तुओं को देनेवाला होता 
है | अतएव अनेक सद्युणों की ग्रातति का हेतुभूत 
धर्मश्रवण करना चाहिये, जिससे उभय लोक में 
सुख प्राप्त हो । 

“ अजीर्णे भोजनत्यागी, काले भोक्ता च सात्म्यतः 
अन्योन्याप्रातिबन्धेन, त्रिवग मपि साधयेत्‌ ॥&॥” 
भावा्थ---१५ अजीणे में भोजन छोड़नेवाला 

पुरुष सुखी रहता है और खुखी मनुष्य धर्म की 
साधना भले प्रकार कर सकता है । इसीसे व्यवहा- 
रनय का आश्रय लेकर कई एक छोग कहते हैं 
कि- शरीरमा्ं खहु धर्मसाधनम ? वस्तुस्थिति के 
अनुसार तो ऐसा कहना डचित है कि- शरीर- 
माय खहछु पाप साधनम्‌ ” अथीत्‌ शरीर प्रथम 
पाप का कारण है । जिनके शरीर नहीं है, 
उनके पाप का भी बन्ध नहीं होता । सिद्धभगवान्‌ 
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अशरीरी होने से पापवन्ध रहित है, अतएव शरीर 
पापका कारण ओर पाप शरीर का कारण है। 

जहा शरीर का अभाव है वहाँ पाप का असाव 
है ओर जहाँ पाप का अभाव है वहाँ शरीर का 
अभाव है । इस प्रकार अन्वयव्यतिरेक व्याप्ति है, 
तो भी व्यवहार॒हाएि का अवलम्बन कर शरीर को 
प्रथम धर्मसाधन माना है। इसीलिये अजीणे में 
भोजन का त्याग वताया गया है। वेदक शास्त्रों में 
लिखा भी है कि-* अजीणप्रभावाः रोगाः ” समस्त 
रोगों की उत्पात्ति अजीर्ण से होती है। यदि कोई 
ऐसा कहेगा कि- धातुक्षयप्रभवा. रोगा ! ऐसा 
भी शास्रों में लिखा देख पड़ता है तो इनमें प्रमाणि- 
करुपसे कौनसा वचन मान्य है ? इसके उत्तर सें 
जानना चाहिये कि धाठु क्षय भी अर्जा्ण से ही 
होता है। जो खाये हुए अन्नादि की परिपाक दशा 
पूणरूप से हो जाय तो घातुक्षय नहीं हो सकता, 
चाहे जितना परिश्रम किया जाय परन्तु शरीर 
निबलता अंशमातन्र नहीं हो सकती। जो अजीर्ण 
होने पर भी छाऊूच से खाते है वे अपने सुखसय 
जीवन को मष्ट करते है । अजीण की परीक्षा करने 
के लियि शास्त्रों में इस प्रकार छिखा है कि--- 
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मलवातयोविगन्धो, विड्भेदों गात्रगोरवमरुच्यम्‌ । 
अविशुद्धश्रोद्गारः, पडजीण॑व्यक्तलिज्ञनि ॥ १॥ 
भावा्थ--मल ओर वायु में दुर्गेन्धि हो जाना, 
दस्त ( पाखाने ) में नित्य के नियम से कुछ फेर- 
फार हो जाना, दरीर में आलश आना, पेटका 
फूलना, भोजनपर राचि कम होना ओर गन्धीलि 
डकार आना; अजीणे होने के ये छे चिन्ह स्पष्ट 
होते हैं । 
उक्त छे कारणों में से यादि एक भी कारण 
मालूम पड़े तो भोजन अवश्य छोड़ देना चाहिये, 
क्योंकि ऐसे अवसर में भोजन छोड़ने से जटराप्ि 
के विकार भस्म होते हैं। धर्मशासत्र भी पखवाड़े में 
एक उपवास करने की सूचना करते हैं । यादि 
भोजनादि व्यवस्था नियम से की जाय तो प्रायः 
प्रकृति विक्षाति के कारण रोग होना असंभव है । 
कर्मजन्य रोगों को मिटाने के लिये तो कोई उपाय 
ही नहीं हैे। वत्तेमान समय में कईएक मनुष्य 
उपवास की जगह जुलाव लेना ठीक समझते हैं; 
लेकिन यथार्थ विचार किया जाय तो ज्ुलाव लेना 
उभयलोक में हानिकारक है। जुलाव लेने से प्रकृति 
में फेरफार होता है, किसी किसी वख्त तो वायु प्रकोप 
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हो जाने से जुलाव से भारी हानि पहुंचती हे, 
ओर शरीर स्थित क्रमी का नाश होता है, इत्यादि 
कारणों से जुलाव उमयलोक में दुःखदायक है। 


उपवास पखवाड़े में खाये हुए अन्न को पचा- 
ता है, सन को निर्मेल रखता है, विकारों को सन्द 
करता है, अन्नपर रुचि बढ़ाता है ओर रोगों का 
नाश करता है। अतएव जुलाव की अपेक्षा उपवास 
करना उत्तम है। अजीणे न हो तोभी थोड़ा भोजन 
करना अच्छा है। क्योंकि यथामरि खाने से भोजन 
रस वीर्य का उत्पादक होता है | “ यो मित भुद्क्ते 
स बहु भुद्क्ते” अथात्‌ जो थोड़ा खाता है वह ब- 
हुत खाता है, इसलिये अजीणे में भोजन नहीं करने- 
वाला सुखी रहकर गुणवान्‌ बनता हे। 

१६-काले भोक्ता च सात्म्यतः-अर्थात्‌ प्रकृति 
के अनुकूल यथासमय सात्म्य भोजन करनेवाला 
पुरुष निरोगी रहकर ग्ुणी ओर धमात्मा बनता है। 
जो पान, आहार आदि घकृति के अनुकूल सुख के 
लिये बनाया जाता है वह * सात्म्य ” कहलाता है। 
वलवान्‌ पुरुषों के लिये तो सब पथ्य ही है, परन्तु 
योग्य रीत से योग्य समय में पक्रतियोग्य पदार्थों का 
सेबन किया जाय तो शरीर की स्वास्थ्यता सचवा 
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सकती है ओर शरीरस्वस्थता से धर्मसाधन तथा 
सदयुणोपाजन में किसी तरह की बाधा नहीं पड़ 
सकती । 

१७- अन्योन्याप्रतिवन्धेन, त्रिवगेमपि साध- 
येत्‌।” अथात्‌ परस्पर विरोधरहितपने धम, अर्थ ओर 
कामरूप-त्रिवग की साधना करनेवाला पुरुष उत्तम 
योग्यता प्राप्त कर सकता है | जिस पुरुष के दिन 
त्रिवगेशून्य व्यतीत होते हैं वह छुहार की धमनी 
की तरह गसनागमन करता हआ भी जीता नहीं 


है अथोत्‌ उसे जीवन्मृुत अथवा पशुतुल्य समझना 
चाहिये । 


धर्म पुण्यलक्षण अथवा संज्ञानरूप है, पुण्य- 
+ हे 
लक्षण धम संज्ञानलक्षणधर्म का कारण है, कार्य को 
उत्पन्न कर कारण चाहे प्रथक हो जाय, परन्तु धमे 
सात कुल को पविन्न करता है । कहा भी कि-- 
“धर्म: श्रुतो७पि दृष्टो वा, कृतो वा कारितो.5पि वा। 
अनुमोदितो 5पि राजेन्द्र ! पूनात्या सप्तम कुछम १।7 
तात्पये-हे राजेन्द्र | सुना हुआ, देखा हुआ, किया 
हुआ, कराया हुआ ओर अनुमोदन किया हुआ 
घर, सात कुछ को पवित्र बनाता है। धर्म धंन, 


( १९३ ) 


काम ओर मुक्ति का देनेवाला है, ऐेसी कोइ वस्तु 
नहीं है जो धर्म के प्रभाव से प्राप्त न हो सके; अत 
एव तीनों वर्ग में धमं अग्रगण्य ( मुख्य ) समझा 
जाता है। 

यहाँ पर यह संशय होना संभव है कि वारं- 
वार त्रिवग का ही नाम आता है किन्तु चौथा वर्ग 
भोक्ष या निवोण का तो नाम ही नहीं लिया जाता 
तो क्‍या आप मोक्ष को नहीं मानते ? । 

इसके समाधान में समझना चाहिये कि-सोक्ष 
निर्वाण अथवा मुक्ति आदि नाम से प्रख्यात चतुर्थ 
वर्ग के साधक मुनिवर है, ओर यहाँ प्रस्तुत विपय 
तो शहस्थों को धसे की योग्यता प्राप्त करने का है, 
इसीसे यहां पर माश्ते का नाम दृष्टिपथ नहीं होता। 
जैन सिद्धान्तो में जितनी क्रिया प्रतिपादन की गई 
है वह सब मोक्षसाधक है, स्वर्गादिक तो उस के 
अवान्तर फल हें । जैसे कोई मनुण्य किसी शहर 
का उद्देश्य करके रवाने हुआ, परन्तु वह इच्छित झहर 
में नहीं पहुंचनेसे मार्ग स्थित गाव में रह गया।इसी 
भकार मोक्षसाधक मनुष्य भी मार्गमूत स्वगांदि 
गतियों में जाता है । जिनलोगों के सिद्धान्त में 
मोक्षसाधक अनुष्टान नहीं दे उनको अवदय नास्तिक 
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समझना चाहिये । सोक्ष का कारण सम्यगू-ज्ञान, 
दशेन ओर चारित्र है, इनको प्राप्त करने के लिये 
प्रथम योग्यता प्राप्त करने की आवश्यकता 
है । योग्यता का कारणभूत धर्म, अर्थ ओर काम 
रूप त्रिवग की साधना है, अतणव ग्रहस्थों के लिये 
त्रिवगें के साथ मोक्षशब्द रखने की कोई आवश्य- 
कता नहीं है। अब परस्पर अविरोधपने त्रिवर्गं को 
साधन करने की मादा दिखाई जाती है-- 


जो अहरनिश घममं ओर अर्थ को छोड़कर काम- 
पुरुषाथ की ही साधना करने में लगे रहते हैं वे 
बनगज के समान पराधीन हो दुःखी होते हैं । जेसे 
वनगज स्वजीवित को हार कर मरण दशा को 
पाप्त होता है, उसी प्रकार कामा55सक्त मनुष्य का 
भी धमे, धन ओर शरीर नष्ट हो जाता है, इस- 
लिये केवल कामसेवा करना अनुचित है । 

जो मनुष्य धर्म तथा काम का अनादर कर 
केवल अर्थ-सेवा की अभिलाषा रखते हैं, वे सिंह 
के समान पाप के भागी होते हैं। सिंह हस्ति प्रमुख 
पशुओं को मारकर स्वयं थोडा खाता है ओर अव- 
शेष दूसरों के लिये छोड़ देता है । इसी तरह अथ्थ- 
साधक पुरुष भी अठारह पापस्थानक सेवन कर 
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वित्तोपार्जन करते हैं, उसको स्वयं अल्प खाकर शेष 
संबन्धियों के लिये छोड़ते हैं, किन्तु स्वयं उस 
वित्तोपा्जन से दुर्गतियों के पात्र बनते हैं। अत 
एवं केवल अर्थसेवा करना भी अनुचित है। इसी 
प्रकार अर्थ और काम को छोडकर केवल धममसेवा 
करने से भी ग्रहस्थधर्म का अभाव होता है, क्‍यों 
कि केवल धर्मसेवा करना मुमुश्षुजनों ( संसारत्या- 
गियों ) का कास है। यहाँ पर तो गहमुथों का आधि- 
कार है। इससे केवल धमसेवा करना रहस्थों के 
लिये अनुचित है । 


जो छोग धमे को छोडकर अर्थ और काम 
की सेवा करते हें वे चीज खा जाने वाले “कणवी/ 
के समान पश्चात्ताप ओर दुःख के पात्र चनते हैं। 
किसी कणवी ने अत्यन्त परिश्रम से धान्य (चीज) 
संग्रह कर उस को खा खुटाया परन्तु वह वर्षों समय 
में खेत में चीज नहीं वो सका, इससे धान्य का 
अभाव हो गया ओर धान्या5भाव से नाना दुखों 
की नोवत बजने छगी । उसी प्रकार धर्म के विना 
अर्थ ओर काम की सेवा करनेवाल्ों की दशा होती 
है। क्‍यों कि धर्म अथे ओर काम का बीज है, अ- 
थोत्‌ घर्म के प्रभाव से ही अर्थ ओर काम की घाधति 
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होती है।अत एवं धर्म की साधना किये बिना इतर 
पुरुषार्थो की साधना करनेवाका मनुष्य कणवी के 
समान दुःखी होता है । 

यदि कहा जाय कि धर्म ओर काम की सेवा 
करना तो ठीक है, लेकिन अथे अनेक अनर्थों का 
उत्पादक है, इस लिये अथे की सेवा करना अनु- 
चित है ?, धमं से परभव का सुधार ओर काम से 
सांसारिक सुखों का अनुभव होता है। . 

इसके समाधान में हम इतना ही कहना चा- 
हते हैं कि-ग़हस्थावास में अर्थ (घन) के सिवाय 
धसे ओर काम की सेवा यथार्थ रूप से नहीं वन 
सकती, क्‍यों कि धनोपाजन नहीं करने से ऋणी 
होना पडता है ओर ऋणी मनुष्य चिंतायुक्त होने 
से देव गुरु की भक्ति नहीं कर सकता, तथा चि 
न्तायुक्त मनुष्य से सांसारिक सुखों का भी अनु 
भव नहीं हो सकता। अत एवं धर्म ओर कामसेवा 


के साथ साथ अथ सेवा की भी अत्यन्त आवश्य 
कता है। 

यादि कोई यह कहेगा कि धर्म और अथ्थे की 
सेवा करनेवाला ऋणी नहीं होता । अतः धम. तथा 
अर्थ की सेवा, करना चाहिये ! परन्तु दुर्गति दायक 
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काम की सेवा क्यों की जाय ? काम से तो कोड़ों 
कोश दूर ही रहना उत्तम है? । 

यह वात प्रशस्य है, तथापि यहाँ गृहस्थधर्म 
का विषय है, इसलिये काम के अभाव मे शहस्था- 
5सावरूप आपत्ति आ पडने की संभावना है। इस 
वास्ते तीनों वर्ग की योग्य रीति से सेवा करनेवाला 
मनुष्य धम के छायक होता है ओर वही मलुष्य 
सद्यणी बनकर आत्मसुधार, ओर समाजसुधार 
भलेप्रकार कर सकता है। 


पाठकगण । धर्म, अथे ओर काम में बाधा 
पडने की संसावना हो तो पूर्व पूे को वाधा न होने 
देना चाहिये | कदाचित्‌ कर्मवश से चालढीस वर्ष 
की अवस्था में स्लरी का मुखु हो जाय तो फिरसे 
विवाह करना व्यवहार विरुद्ध ओर शास्रविरुद्ध हे, 
इससे पेसे अवसर में चतुर्थयत धारण कर धम ओर 
अर्थ की सुरक्षा करना चाहिये। यदि स्त्री धन दोनों 
का नाश होने का समय प्राप्त हुआ तो केवल धर्म 
की साधना करने में दत्तचित्त रहना चाहिये । क्‍यों 
कि 'धरमवित्तास्तु साघव” सजन पुरुष घर्मरूप उच्य- 
वाले होते हूं । 
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धर्म के प्रभाव से धन चाहनेवालों को धन, 
कामार्थियों को काम, सोभाग्य के चाहनेवालों को 
सोभाग्य, पुत्रवांछकों को पुत्र, ओर राज्य के अभि- 
लापियों को राज्य प्राप्त होता है। अथात्‌ धमोत्मा 
पुरुष जो कुछ भी चाहे उसे उसकी प्राप्ति अवश्य 
होती है । स्वर्ग ओर मोक्ष भी जब धर्म के प्रभाव 
से मिल सकता है तब ओर वस्तुओं की प्राति हो 
इसमें आश्चर्य ही क्‍या है ? । अत एवं ग॒हस्थों को 
उचित है कि धर्म के समय में धमे, धन के समय 
में धनोपाजन, ओर काम सेवन के समय में काम 
इस प्रकार यथाक्रम ओर यथासमय में सेवन करें, 
परन्तु परस्पर बाधा हो वेसा करना ठीक नहीं । 

“४ यथावद्तिथो साधो, दीने च प्रातिपत्तिक्ृत । 
सदा5नभिनिविष्टश्च, पक्षपाती गुणेषु च ॥ज॥ ? 
भावा्थ-१८-१९ अतिथि, साधु ओर दीन में 

यथायोग्य भक्ति करनेवाल्ा गुणी बनने छायक होता 
है। जिन्हों ने तिथि ओर दीपोत्सवादि पर्व का त्याग: 
किया है उन को अतिथि और दूसरों को अभ्यागत 
कहना चाहिये । “ साधुः सदाचाररत; ” उत्तम पञ्ञ 
महात्रतपाछनरूप सदाचार में छीन रहते हैं वे 
* साधु ” ओर त्रिवर्ग को साधन करने में जो अस- 
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भर्थ हैं वे 'दीन' कहे जाते है । इन तीनों की 
उचितता पूर्वक भक्ति करना चाहिये, अन्यथा अ- 
धर्म होने की संभावना है, क्यों कि पात्र को कुपात्र 
और कुपात्न को पात्र की पंक्ति में गिनने से अध्से 
की उत्पत्ति होती है। नीतिकारों का कहना है कि- 

नीतिरूप कॉटा है उसके एक पलडे में ओ-: 
चित्य (उचितता )ओर दूसरे पलडे में क्रोड़युण रक्खे 
जायें तो उचिततावाला पलडा नीचा नमेगा। अथोत्‌ 
क्रोडगुण से भी उाचितता अधिक है, अत एवं उचि 
तता प्रमाणे भाक्ति करना उत्तम है । 

२० “सदाउनभिनिविष्टश्व '-निरन्‍्तर आग्रह 
नहीं रखने वाला पुरुष गुणमहण करने योग्य होता 
है । आमही मनुष्य स्वमाति कल्पना के अनुसार 
युक्तियों को खींचता है ओर अनाग्नही पुरुष सुथु- 
क्तियों के अनुसार स्वमाते (बुद्धि) को स्थापित 
करता है । जगत में सुयुक्तियों से कुयुक्ति अधिक 
है, कुयुक्तिसंपन्न मनुष्य अपरिमित हैं परन्तु सुथु- 
क्तिसंपन्न तो विरले ही हैं। जहॉ आग्रह नहीं होता 
वहाँ सुयुक्तियों का आदर होता है। इसवास्ते य॒ुणे 
च्छुओं को नित्य आमह रहित रहना चाहिये, जिससे 
सदगुणों की प्राप्ति हो। 
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२१ € पक्षपाती गुणेषु च “-ग्रुर्णों में पक्षपात 
रखने वाला पुरुष उत्तम ग्रुणोपार्जन कर सकता है 
अर्थात्‌ सोजन्य, ओदारय, दाक्षिण्य, स्थेयें, प्रिय- 
भाषण ओर परोपकार आदि स्वपरहित कारक ओर 
आत्मसाधन में सहायक जो शुण हैं उनमें पक्षपात, 
उनकी वहुमान तथा उनकी प्रशंसा करना वह 
-  गुणपक्षपात ” कहा जाता है। ग्रुणों का पक्षपात 
करनेवाले मनुष्यों को भवान्तर सें मनोहर गुणों 
की प्राप्ती होती है | गुणद्वेषियों को किसी ग्रण की 
प्राप्ती नहीं होती, कईएक स्वात्मवैरी गुणवानों के- 
गुणों पर द्वेषघभाव रखते हैं ओर इसी से उन्हें अन- 
थंजनक अनेक कम बॉँघना पडते हैं। अत एव 
किसी वरूत गुणद्वेषी न होना चाहिये, किन्तु सम- 
स्‍त जगजन्तुओं के ग्रणों की अनुमोदना ( प्रशंसा ) 
करना चाहिये । 

“ अदेशकालयोश्चर्या, त्यजेजानन्‌ बलाबलम्‌ । 
इतस्थज्ञानवृद्धानां, पूजकः पोष्यपोषकः ॥ <॥ 
भावार्थ-२२ निषेध किये हुए देश ओर काल 
की मर्यादा का त्याग करनेवाला पुरुष श॒ुणी बनने 
ओर ग्रहस्थधर्म के योग्य होता है | निषिद्ध देश में 
जाने से एक राम और अनेक हानियाँ- हैं । 
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लाभ तो धनोपाजन है ओर धर्म हानी, उ्यवहार- 
निःशूकता तथा हृदयनिष्ठुरता आदि अनेक दुर्गुण 
प्राप्त हो जाते हैं । आय देश को छोड़कर अनाय॑- 
भूमि में जानेवाले पुरुषों को प्रथम धार्मिक मनुष्यों 
का समागम नहीं होता। निरन्तर प्रल्क्ष प्रमाण को 
मानने वाले अवोकदर्शी ओर मांसाशी पुरुषों का 
समागम होता रहता है, जिससे नास्तिक बुद्धि, 
अथवा अधमंश्रद्धा उत्पन्न होती है । गड्गा का जल 
मिष्ट स्वादु ओर पवित्र माना जाता है परन्तु समुद्र 
में मिलनेपर वह खारा हो जाता है, इसी प्रकार 
विदेश के गसन समय में पुरुष धामिक, सरलस्व- 
भावी ओर दृढ मनवाला होता है, लेकिन धीरे धीरे 
विदेशी लोगों की संगत से उसके स्वभाव में मलि- 
नता आ जाती है । 

कोई यह कहेगा कि सांसारिक कारये के लिये 
जाने वाला पुरुष गंगाजल की दशा को प्राप्त हो 
सकता है परन्तु कोई दृढधर्मी जगतमान्य मनुष्य 
आयेधम के तत्तों का प्रचार करने के लिये जाय 
तो क्या हरकत है ? । 

इसका उत्तर यह है कि सर्प मणि के समान 
जो पूर्ण ( जानकार ) हैं उनके वास्ते कोई प्रति- 
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बन्ध नहीं है, प्रूणे मनुष्य चाहे जहाँ जा सकता 
है । सपे ओर माणि का एक ही स्थानमें जन्म तथा 
विनाश होता है अथात्‌ साथ ही जन्म ओर विलय 
है परन्तु सपे का विष मणि में ओर मणि का अमृत 
सप में नहीं आ सकता, क्यों कि दोनों अपने अपने 
विषय में पूणे हैं। इस प्रकार मनुष्य जो पूर्ण हो 
तो वह चाहे जिस देश में जा सकता है उसका 
बिगाड कहीं नहीं ही सकता, छेकिन अपूर्ण तो 
सर्वत्र अपूर्ण ही रहता है । 

अपूर्ण का उत्साह क्षणिक और विचार प्रिन- 
अर होता है तथा उसके हृदय में धमें वासना 
हलदी के रंग समान होती है। आये भूमि में हजारों 
प्राणी जंगली हैं उनको विदेशी प्रजा धन, स्त्री 
आदि का लछारूच देकर स्वधर्मी बना रही हे। इस- 
लिये. उनको धर्मभ्रष्टता से उवारना हर एक आरय- 
धर्मी पुरुषों का काम है | अहन्नीति में विदेशगमन 
का निषेध किया है, उसका खास हेतु धमेहानी ही 
है। अत एव पूर्ण मनुष्य के विना अपूर्ण मनुष्यों 
को निषिद्ध देश में सूलकर भी न जाना चाहिये। 
' बुद्धिमानों को निषिद्धधाल की मयोदा का भी 
त्याग करना जरूरी है । रात्रि का .समय ,कितने 
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एक पुरुषों के लिये बाहर फिरने का नहीं है। अर्थात्‌ 
रात्रि में वाहर फिरने से कलड्डित होने की और 
चोरादिक की शंका पडती है । चोमासा में प्रवास, 
या यात्रा भी न करना चाहिये। इस मर्यादा का 
उलंघन करने से अनेक उपद्रव ओर हिंसादिक की 
वृद्धि होती है। इससे निपिद्धदेश ओर काल की 
मयादा का त्याग करनेवाला मनुष्य सुखी होता है। 
२३ “जानन्‌ वलाउब्लं” स्व पर का बल और 
अबल जानने वाल्य शहस्थ धर्म के लायक है। बल 
की परीक्षा किये विना कार्य का पारंभ करना नि- 
प्फल है ओर जो वछू तथा अवरू का ज्ञानकर 
कार्य करते हें उनका काये सफल होता है। बल 
वान्‌ व्यायाम करे तो उसका शरीर पृष्ट होता है 
ओर निबैल मनुष्य व्यायाम करेगा तो उसकी हा- 
रीरसंपात्ति का नाश होगा। क्योंकि-शरीरशाक्ति 
के उपरान्त परिश्रम करने से शरीरा5वर्यवों को नु- 
कफसान पहुँचता है । अत एवं बल के प्रमाण में 
कार्यारम्भ करना चाहिये, जिससे चित्तव्याकुछता 
न हो सके ओर स्वच्छ चित्त से सदगरुण प्राप्ति हो । 
२४ घतस्थज्ञानइद्धाना पूजक--ब्रती ओर ज्ञा- 
नदृद्ध पुरुषों की सेवा करनेवाला युणी बनता है । 
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अनाचार त्याग ओर सदाचार का पालन करने में 
जो स्थित है वह “ब्रतस्थ” ओर जो हेय उपादेय 
वस्तुओं का निश्चय करनेवाले ज्ञान से संयुक्त हो 
वह "ज्ञानवृद्ध' कहलाता है । इन दोनों की सेवा 
कल्पवृक्ष के समान महाफल को देनेवाली होती है 
त्रती पुरुषों की सेवा से ब्रत का उदय, ओर ज्ञान- 
वुद्धों की सेवा से वस्तुधस का परिचय होता हे 
इस लिये व्रती ओर ज्ञानवृद्धों को वन्दन करना, 
तथा उन के आनेपर ( अभ्युत्थान ) खडे होना, 
आदि बहुमान करना चाहिये । 

२५ पोष्यपोषकः -पोषण करने योग्य माता 
पिता, भाई, बहिन, स्त्री, पुत्र, आदि परिवार को 
योगक्षेम से अथात्‌ अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और 
प्राप्त वस्तु की रक्षा करता हुआ पेषण करना चा- 
हिये, जिससे कि लोकठ्यवहार में बाधा न पड़े । 
लोकव्यवहार की बाधा धमंसाधन में विघ्नभूत 
है, अतणव पोषण करने के लायक को पोषण 
करने वाला मनुष्य सदग्रणी बनता है । 

“ दीघंदर्शी विशेषज्ञ:, कृतज्ञो लछोकवकभः । 
सलजः सदयः सोम्यः, परोपकृतिकमेठः | ९। ” 

२६ दीघेदर्शी-अर्थ और अनर्थ दोनों का विचार 
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करनेवाला मनुष्य दीर्घदर्शी कहा जाता है । दीर्घ 
विचार करनेवाला मनुष्य हरणक कार्य को विचार 
पूवेक करता है, किन्तु सहसा नहीं करता । कहा 
भी है कि- 
“४ सहसा विद्धीत न क्रिया- 
मविवेकः परमा55पदां पदम । 
बृणते हि विमृश्य कारिणं, 
गुणछुब्धा. स्वयमेव सपद ॥शा ” 


तात्पय-विना विचार किये किसी क्रिया को 
न करे, अविवेक पूर्वक की हुई क्रिया परम आपत्ति 
की स्थानभूत होती है। विचार पूर्वक कार्य परने 
बालों को शुण में छुब्घ हुईं अर्थात्‌ ग्रणाभिल्ापिणी 
सपत्तियों स्वयमेव वरण करती है, अर्थात्‌ उसके 
समीप में चली आती है । 

दीघेदर्शी पुरुषों से मृत भविष्यत्‌ काल का 
विचार करने की शक्ति होती है। अर्थात्‌ अमुक 
कार्य करने से हानि ओर अमुक कार्य करने से छाभ 
होना सभव है इस प्रफार विचार करने वाला मनुष्य 
सफलकार्य हो घुखी ओर ग्रुणी होता है । 

२७ विशेषज्ञ --वस्तु अवस्तु, रृत्य, अकृत्य, 


३३ 
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आत्मा ओर पर में क्या अन्तर है ? उसको जान- 
नेवाला । अथवा आत्मा के ग्रण व दोष को पह- 
चाननेवाला “ विशेषज्ञ ” कहलाता है । जिस 
मनुष्य में अपने वरताव ओर ग्रुण दोष पर दष्टि 
देने की शक्ति नहीं है वह पशुसमान ही है, उसे 
आगे बढ़ने की आशा रखना आकाशकुसुमवत्‌ 
असंभव है।जो ग्रुण और दोष आदि को नहीं पहि- 
चानते उनका निस्तार इस संसार से होना अर्संभव 
है, अतणव विशेषज्ञ मनुष्य शहस्थधर्म और गुण- 
ग्रहण करने योग्य है । 

२८ क्ृतज्ञः-किये हुए उपकारों को जानने- 
वाला पुरुष अनेक सदगुण प्राप्त कर सकता है ओर 
जो उपकारों को भूल जाता है अथवा गुण लिये 
वाद उपकारी पर मत्सर धारण करता है उसमें 
फिर गुणवुद्धी नहीं हो सकती, ओर सीखे हुए 
ग्रण प्रतिदिन सलिन होते जाते हैं अतएव उत्तमता 
की सीढ़ी पर चढनेवालों को कृतज्ञ हो गुण ग्रहण 
करने में निरन्तर प्रयल करना चाहिये । 

२९ लोकवछभ:-विनय, विवेक, आदि सद्युणों 
से प्रामाणिक छोकों को प्रियकर होनेवाला पुरुष 
उत्तम गुणों का संग्रह कर सकता है। यहाँ पर लोक 
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शब्द से सामान्य लोक नहीं समझना चाहिये, 

सामान्य लोकों को प्रायः कोई वकछभ नहीं होता । 

क्योंकि दुनिया दो रंगी है-धम करने वालों की भी 
निन्‍्दा करती है, कार्य करनेवार्लों में दोप निका- 
लती है, ओर नहीं करनेवार्लों को आलसी, अथवा 
हतवीरय कहती हे इसीसे किसी बुद्धिमान ने कहा 
है कि “लोक मूके ते फोक, तूं तारु समाऊ? अथौत्‌ 
छोक चाहे सो कहते रहें परन्तु तुझे त्तेरा (अपना ) 
कार्य संभाल लेना चाहिये । इस लोकोक्ति में लोक 
शब्द से सामान्यलोक का ग्रहण किया है, परन्तु 
« छोकवल॒भ- ' यहों तो लोक शब्द से प्रामाणिक 
लोक ही जानना चाहिये । 

३० सलज्ञः-लज्जावान्‌ पुरुष अंगीकार किये 
हुए नियमों को प्राण नष्ट होने पर भी नहीं छोड़ता, 
इसी से ' दशवेकालिकसूत्र ' में ऊज्ना शब्द से 
संयम का भरहण किया है । सयम का कारण लूजा 
है, अतएव कारण में कार्योपचार करने से छज्ा 
संयम गिना जाता है। छजावान्‌ पुरुषों की गिनती 
उत्तमपुरुषों की पंक्ति में होती हे, किन्तु निर्लज्नों 
की नहीं होती । ऊछज्ना शुण को धारण करनेवाले 
अप्लि में प्रवेश करना, अरण्ययास करना ओर 
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भिक्षा से जीना अच्छा समझते हैं, छेकिन प्रतिज्ञा- 
अ्रष्ट होना ठीक नहीं समझते । अतणव छजावान्‌ 
मनुष्य युणवान्‌ वनने के योग्य ओर घमे के भी 
योग्य कहा गया है । 

३१ सदयः-दुःखी जीवों को दुःख से बचाना 
अथोत्‌ सुखी करना, ऐसे ग्रणवाला पुरुष धर्म के 
योग्य होता है। दया के बिना कोई पुरुष घर्म 

के लायक नहीं हो सकता । इशखित जीवों 
को देखकर जिसका अन्तःकरण दयादई नहीं 
होता वह अन्तःकरण नहीं है, किन्तु अन्तकरण 
( नाशकारक ) है। घसें के निमित्त पश्चेन्द्रिय 
जीवों का वध करनेवाला धर्म के छायक होना 
कठिन है, दयावान्‌ पुरुष ही दान पुण्य आदि सु 
कंत काये भले प्रकार कर सकता है। सब दानों में 
दयादान बडा है, जो एक जीव की रक्षा करता है 
वह भी सदा के लिये निर्मय हो जाता है, तो सब 
जीवों की रक्षा करनेवालों की तो बात ही क्‍या 
कहना है ?। इसलिये मनुष्यों को निरन्तर सदय 
रहना चाहिये, दयादान देनेवाला भवान्तर तर में सुखी 
रहता है। सुमेरु. पवत के बराबर सुवर्णदान से 
संपूण प्रथिवी के दान से और कोटि गोदान से 
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जितना फल होता है उतना फल एक जीव की 
रक्षा करने से होता है, इससे गुणामिक्ापिओं को 
उचित है कि दयाहुस्वभाव हो प्राणिमात्र को सुखी 
बनाने का प्रयल करें। 

३२ सोम्यः-शान्तप्रक्ृतिवाला पुरुष हरणक 
सदूयरण को सुगमता से प्राप्त करता है । इसी ग्रण 
से पुरुष सब को प्रिय छगता है ओर इसीसे उसको 
सब कोई उत्तम और रहस्यपू्ण शुण सिखाने में 
कसर नहीं करते है । ऋरर्वभावी पुरुषों को कोई 
कुछ नहीं सिखलाता ओर न उससे कोई मित्रता 
ही रखता है। इसलिये उत्तमता की सीढ़ी पर चढ़ने 
वालों को निरन्तर शान्तस्वभाव ही रखना चाहिये। 
क्योंकि शान्तस्वभाववाले पुरुषों के पास हिंसक 
जन्तु भी वैरभाव छोडकर विचरते है; अर्थात्‌ गो 
ओर सिंह आदि भी साथ ही सहवास करते हें । 

३४३ परोपकृतिकर्मठः-परोपकार में हृद्वीये 
( तत्पर ) मनुष्य संसारगत मनुष्यों के नेत्र में अ 
मृत के समान देख पड़ता है, और परोपकार रहित 
पुरुष विष के समान जान पडता है। मनुष्य शरीर 
के अवयष दूसरे जीवों के तरह किसी काम में नहीं 
आते, इससे असार शरीर से परोपकारादि_ सार 
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निकाल लेना ही प्रशस्य है। क्योंकि परोपकार धर्म 
का पिता है, ओर धम से बढ़कर संसार में कोई 
सार पदाथे नहीं है। प्रसंगप्राप्त यहाँ पर परोपकार 
की पुष्टि के लिये एक दृष्टान्त लिखा जाता है, 
आशा है, कि पाठकों को वह अवश्य रुचिकर होगा । 

राजा भोज के दरबार में एक समय पंडितों की 
सभा हुईं, उसमें साहित्यविद्या में प्रवीण और शा- 
सत्रपारंगत अनेक नामी नामी विद्वान उपस्थित हुए। 
उस सुरम्य सभा में राजा भोज ने पूछा कि विद्वा- 
नों ! कहो कि धममं का पिता कोन है ?। इस प्रश्न 
के उत्तर से पंडितो में नाना भाँति के विकल्‍प खड़े 
हो गये । किसी ने कहा कि-धम नाम युधिष्ठिर का 
है, इससे उसका पिता राजा पाण्डु है। किसी ने कहा 
यह ठीक नहीं धमं अनादि है इसलिये इसका पिता 
ईश्वर है। किसी ने कहा यह भी अनुचित है क्यों 
कि निरंजन निराकार इंखर धरम को केसे उत्पन्न 
कर सकता है ?, ओर कईएक धर्मो में इख्वर 
को उत्पादक नहीं माना जाता तो क्या उनमें धर्म 
नहीं है ? । किसी ने कहा घमम का पिता सत्य है, 
कारण कि सत्य से घम उत्पन्न होता है। किसी ने 
कहा मुझे तो यह उत्तर ठीक नहीं मालूम होता 
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क्योंकि सत्य धर्म का उत्पादक नहीं, किन्तु अद्ढ 
माना गया है। इस प्रकार पंडितों में कोलाहल मच गया 
परन्तु सब का एक सत नहीं हुआ। तब राजा 
भोज ने अपने मुख्य पण्डित कालिदास से कहा 
कि तुमको एक महिने की अवधि दी जाती है, 
इसमें इस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह निश्चय 
करके देना, नहीं तो ठीक नहीं होगा । 

सभा विसजन हुई, सब पंडित भारी चिन्ता 
में पड़े, परन्तु कालिदास को सव से अधिक चिन्ता 
उत्न्न हुईं। विचार ही विचार में महिने में एक 
ही दिन अवशेप रह गया, कालिदास चिन्तातुर 
हो अरण्य में चले गये परन्तु सन्‍्तोप कारक कोई 
समाधान का कारण नहीं मिला । तब अपनी इष्ट- 
देवी काली का स्मरण कर आत्मघात करने के लिये 
समुद्यत हुआ इतने में आकाशवाणी प्रगट हुईं कि- 
6 महाकवे ! सा प्नियस्व॒त्ें रत्नमसि भारते 

धर्मस्थेव पिता सत्यमुपकारोडखिलप्रिय- ॥ १॥”? 

है महाकवि ! सत मर, तूं इस भारतवर्ष में 

रल है, समस्त संसार को प्रिय धर्म का पिता 


निश्चय से उपकार है अर्थात्‌ तूं यह निश्चय से 
समझले कि धमम का पिता उपकार ही है। 
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इस शछोक को सुनते ही कालिदास को असीम 
आनन्द हुआ, और राजा भोज को उत्तर देने के 
लिये आखिरी दिन सभा में हाजिर हुआ। राजा के 
पूछने पर कालिदास ने कहा कि-महाराज ! धर्म 
का पिता उपकार है। इस वावत में महात्मा बुद्ध 
का भी अभिप्राय है कि * दया उपकार की माता, 
ओर उपकार धर्म का पिता है। इस उपकार का 
प्रकाश जिसके हृदयपट पर पड़ा, वह मनुष्य 
दिव्यदृष्टि समझा जाता है। 
इस उत्तर को सुनकर राजा भोज अत्यानन्दित 
हुआ ओर उसने अपने अश्वित पॉचसो पणिडतों से 
सुशोभित सभा में कालिदास का बड़ा भारी सत्कार 
किया । इसी से कहा जाता है कि संसार में 
निःस्वाथ उपकार के प्रभाव से ही मनुष्य पूज्य 
समझा जाता है। एक भाषाकवि ने भी लिखा है कि--- 
स्वार्थ विन उपकार दिव्य ग्रुण कहे जाय, 
स्वार्थ विन उपकार धर्म को प्रभाव है। 
स्वार्थ विन उपकार सुकृत की सुन्दर माल, 
स्वार्थ विन उपकार पूर्ण प्रेम भाव है ॥ 
हरि हर जेन बोद्ध स्वार्थे विन उपकार से, 
जगत में पूज्य बने पूरण प्रभाव से । 
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ऐसे दिव्यमुण धरी रहो नित्य मगन में, 

परम उपकार यश गाजे है गगन में ॥ १ ॥ 

उपकार के विषय सें आधुनिक विद्वानों ने 
भी लिखा है कि-“ मनुष्य की श्रेष्ठता, उदारता, 
मोटाई ओर नम्नता में रही हुई है, जिनमें परोप- 
कार ग्रुण नहीं है उनका जीना संसार में व्यथे 
ओर भारभूत है ” 

“४ जिसके हृदय में उपकार बृत्ति रहती है 
उसके हृदय में परमेश्वर निवास करता है, जिसके 
हृदय में उपकारबृत्ति रूप सिंहासन रबखा है उस- 
पर परमेश्वर विराजमान होता है, अये पासर | 
अपना उपकार रूप चिलकता हुआ हीरा परमेख्वर 
की भेंट कर | ” 

“४ अपने पाड़ोसी को तुम देखते हो परन्तु 
उसपर तुम प्रेम नहीं रख सकते हो, तो परमेश्वर तो 
अदृदय है उसपर प्रेम किस प्रकार रख सकोगे। ” 

८“ परोपकार महायुण तुम्हारे साथ है ओर 
वह सानसिक, वाचिक तथा कायिेक शक्ति का 
उत्पादक है, इसलिये सब गुण के पहिले इसी घुण 
को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिये ।” 


है 
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“४ उपकार महादान, उपकार देवपूजा ओर 
उपकार मन को नियम में रखनेवाली उत्तम समाधि 
है। उपकारकर्ता देव, गुरु, मित्र ओर सब कोई को 
प्रिय छगता है, उपकार के विना कोई शुभकाये 
सफल नहीं होता । ” 

“ सूर्य, चन्द्र, मेघ, वृक्ष, नदी, ओर 
सजन ये; सब इस युग में परोपकार क लिये पेदा 
हुए हैं। जो मनुष्य प्रेम से पूण हो परोपकार रूप 
यज्ञ करता है, उसको हिंसामय दसरे यज्ञ करने 
की कोई आवश्यकता नहीं है। ” 

८ स्व सुख से भी परोपकारी जीवन उत्तम 
है। जो मनुष्य कायम परोपकार कर सकता है 
उसको स्व में जाने की जरूरत नहीं है। उप- 
कार रहित मनुष्य की अपेक्षा तो पत्र पुष्प ओर 
छाया के द्वारा उपकार करनेवाले वृक्ष ही श्रेष्ठ हैं। 

* उपकारी पुरुष का जीवन असली नाणा 
( सिक्का ) के समान है, इससे वह चाहे जहाँ चला 
जाय उसकी कदर ओर कीमत होती है। खानदान 

कुठुम्ब का उपकार शून्य लड़का खोटे नाणा के 


समान है, इससे उसकी विदेश में भी कदर ओर 
कीमत नहीं द्वोती । ” 


(३१५ ) 


« यदि तुम्हारे हस्तगत कुबेर का भी भें- 
डार हो तो भी अपनी सन्‍्तति को विद्या ( हुन्नर ) 
सिखाओ, चॉदी स्वर्ण की थेलियोँ खाली हो जाती 
है, लेकिन कारीगरी की थेली नहीं खुट सकती । 
जो हुन्नर होगा तो किसी की शुलामी करने का 
मोका नहीं आवेगा ओर न शिक्षा मॉगना पडेगी।” 


« जिस तरह मर को साफ करने के लिये 
जल, वस्र को साफ करने के लिये सावू, श्र को 
घिसने के लिये शराणी, सुवण परीक्षा के लिये 
अग्नि, ओर नेत्रों की सुन्दरता बढाने के लिये 
अंभन की आवश्यकता है। उस्ती प्रफार संपूर्ण 
कला कौशल ओर संपत्ति प्राप्त करने के लिये उपकार 
महाग्रण को सीखने की आवश्यकता है। ” 

* जिस पुरुष को सन्माग की प्राप्ति हुईं हो 
ओर यदि वह यह चाहता हो फ्रि जन्म्र जन्मान्तर 
में भी मुझे सन्‍्मागे मिलता जाय, तो उसे चाहिये 
कि निरन्तर परोपकार करने में तत्पर रहे । क्योंकि 
परोपकार करने ही से पुरुष के शुणों का उत्कर्ष 
होता है। यदि परोपकार सम्यक्‌ प्रकार से किया 
जाय तो वह धीरता को बढ़ाता है, दीनता को कम 
करता है, चित्त को उदार बनाता है, उद्रभरित्व 


( ३१६ ) 


को छुड़ाता है, मनमें निर्मेछता छाता है ओर 
प्रभुता को प्रगट करता है। इसके पश्चात्‌ परोपकार 
करने में तत्पर रहनेवाले पुरुष को पराक्रम (वीये) 
प्रगट होता है, मोहकमे नष्ट होता है और दूसरे 
जन्मों में भी वह क्रम से उत्तरोत्तर अधिकाधिक 
सुन्दर सन्मागों को पाता है। तथा वह ऊपर चढ़कर 
फिर कभी नीचे नहीं गिरता, किसी की याचना 
की अपेक्षा नहीं करना चाहिये, अर्थात्‌ यह नहीं 
सोचना चाहिये कि जब कोई हमसे आकर पूछेगा 
तब हम बतलावेंगे। ”? 


अतएव परोपकार परायण मनुष्य ही धर्म के 
योग्य बनता है ओर अनेक सदृग॒णों को प्राप्त कर 
उत्तसता की सीढ़ी पर चढ़ता है, इसलिये हरणक 
मनुष्य को इसी ग्रण के अभ्यास करने का प्रयत्न 
करना चाहिये, क्योंकि उपकार के प्रभाव से भी 
पुरुष उत्तमदशा को घाप्त कर सकता है । 


“/ अन्तरड्डरिषड्वगे-पारिहारपरायणः । 
तेन्द्रि कप 
वशीकृतेन्द्रियय्रामो, रही धर्माय कल्पते ॥१०४” 
भावार्थ -३४ अन्तरक्न छ शत्रुओं का त्याग 
करनेवला पुरुष धमें के ओर ग्रण महण करने के 


(३१७ ) 


योग्य होता है। वास्तव में प्रत्येक प्राणिवर्ग के श॒णों 
का नाश करनेवाले अन्तरक्ञ शरत्ठ ही है। यदि अ- 
न्तरहज्ञ शत्रु हृदय से बिलकुल निकाल दिये जॉय, 
तो हरणएक सदग्रुण की घाप्ति सुगसता से हो सकती 
है। जिस ने अन्तरज्ञ शत्रुओं को पराजित कर दिया 
उसने सारे संसार को वश् में कर लिया ऐसा मान 
लेवा बिऊकुछ अतुचित नहीं है। काम से दाण्डक्य 
भोज, कोध से करालबेदेह, छोभ से अजबिन्दु, 
मान से रावण तथा दुर्योधन, सद से हैहय तथा 
अर्जुन और हप॑ से वातापि तथा वृष्णिजंघ आदि 
को इस संसारसण्डल में अनेक दुःखों का अनुभव 
करना पड़ा है। अतएव अन्तरद्ग शन्नुओ का परि- 
त्याग करनेवाछा मनुष्य अपूर्व और अलोकिक 
योग्यता का पात्र चमकर अपना ओर दूसरों का सु- 
धारा कर सकता है । 
३५-वशीकृतेन्द्रिययामो, एही धर्माय कल्पते। 
अथोत्‌ जिसने इन्द्रियसमूह को वश कर लिया 
है वह पुरुष श्हस्थधर्म के योग्य हो सकता है। 
यहा यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अभी धम्म की 
प्राप्ति तो हुईं नहीं तो इन्द्रियसमृह को वशीभूत 
करना किस प्रकार बन सकता है, ओर इन्द्धियों 


(३६१८ ) 


को वश करनेवाला पुरुष शहस्थाक्रम किस तरह 
चला सकता है १। 


इसके समाधान में हम यही कहना समुचित 
समझते हैं कि-' वशीक्षते।न्द्रयग्नमामः ” इस वाक्य 
का अथ इस तरह करना चाहिये कि जिसने इन्द्र 
यसमूह को मर्यादीभूत किया हे, क्योंकि इन्द्रियों का 
सबेथा परित्याग तो सुनिराज ही कर सकते हें, 
परन्तु मयादीभूत अर्थ करने से श्हस्थों के लिये 
किसी तरह वाधा नहीं रह सकती। धममप्राप्ति के 
पूवे सनुज्य स्वभाव से ही मर्यादावत्ती देख पडता 
है, ओर धर्मप्रात्त होनेवाद भी मर्यादा पूर्वक ही 
विषयादि का आचरण करना शाख्रकारों ने प्रतिपादन 
किया है । 

जो गहस्थ इन्द्रियों को मादा भें रख कर 
मानसिक विकारों को रोकने का प्रयत्न करते रहते 
हैं, उनका जीवन सुखपूरवेक व्यतीत होता है । इ- 
न्द्रियों को मर्यादा में रखने से ही शारीरिक और 
मानसिक अपूर्व शक्ति का उदय होता है ओर जो 
विषयलुब्ध हैं उनकी शरीरसंपत्ति बिगड़े विना नहीं 
रह सकती । एक एक इन्द्रियों के विषयवशत्रत्ती 
प्राणी जब दुःखी देखे जाते हैं तो पाचों इन्द्रियों 


( ३१९ ) 


के विपय में छुव्घ होने वाले प्राणियों की दुशा 
बिगड़े इसमें आश्वयं ही क्या है?) जब तक 
इन्द्रियों को पराजय करने का अभ्यास नहीं किया 
तब तक दूसरा अभ्यास किया हुआ सफल नहीं 


होता, अतएव इन्द्रियों को मर्यादा में रखनेवाला 
शहस्थ ही धरम के योग्य होता है । 


इस्त प्रफार सार्गानुसारी शरु्णों का संक्षिप्त स्व- 
रूप कहने के बाद यह लिखा जाता है कि-मार्गा- 
सुसारी मनुष्यों को मध्यम भेद में क्यों गिने १। 
इसका समाधान ग्न्थकार महर्षी इस तरह करते 
'ह-कि सार्गानुसारी पुरुष स्वार्थ ओर परसार्थ दोनों 
का साथ ही साधन करता है, अर्थात्‌ त्रिवग का 
साधन कर परसार्थ साधन करता है, किन्तु केवल 
परमार्थ ( परोपकार ) ही नहीं करता रहता । 


नीतिफार स्वार्थ ओर परमार्थ को साथ ही 
साधन करने का उपदेश देते हैं, परन्तु धर्मशात्र 
कहता है फ्रि स्वार्थ को छोडफर केवल परोपकार 
करने में दत्तचित्त रहना चाहिये । मार्गानुसारी पु 
रुप नीतिमागे का आचरण करनेवाला होता है, 
इसी से वद्द प्रयम स्वार्थ का साधन करके तदन- 


( ५७ ) 

न्तर परमार्थ में प्रवाति करता है, अतएव सागॉनु- 
सारी पुरुष मध्यमभेद में ही गिने जाता हैं । 

मध्यमभेदवाला सनुप्य मध्यस्थस्वभावी होता 
है, किन्तु किसी भी घम ( सत ) का द्वेषी नहीं 
होता, इसी से वह सब दर्शनों पर गुणानुराग रख- 
कर प्रत्येक दर्शन से सत्य सत्य वात का ग्रहण कर 
लेता है ओर धीरे धीरे सदगरणी बनकर परोपकार 
करने में दृढब्नती वनता हें । 
पूर्वोक्त चारमेदवालों की प्रशंसा का फल-+- 


एएसि पुरिसा्णं जइ गुणगहर्ण करेसि वहुमाणं । 
तो आसन्नसिवसुहो, होसि तुम नत्यि संदेहो॥२श॥ 
एतेयां पुरुपाणां, यदे गुणग्रहएं करोपि वहुमानम्‌ | 
तत आसन्नशिव छु खो, भत्रसि त्वे नास्ति संदेह! ॥२२॥ 
शब्दाथे-( एणासे ) इन पृर्तोक्त ( पुरिसाणं ) 
पुरुषों का ( वहुसाणं ) बहुसान पूवेक ( जइ ) जो 
( ग्रुणगहर्ण ) गुणयहण ( करेंसि ) करेगा (तो ) 
तो ( तुम ) तूँ ( असन्नसिवसुह्दो ) थोड़े ही समय 
में मोक्षजुख वाला ( होसि ) होवेगा ( संदेहो ) 
इसमें संदेह ( नत्थि ) नहीं है । 
भावार्थ-जो मनुष्य पूर्वोक्त चार भेदवाले पुरुषों 


( ३९१ ) 


के बहुमानपूर्वक्त गुण ग्रहण करते हैं, उनको 
/सन्दृह शिवसुख मिलता है । 


विवेचन-पृज्य घुरुषों की सादर प्रशसा करने 
से अज्ञान का नाश होता है, बुद्धि निर्मल होती है, 
सदृगुणों का स्लोत बढता है, अपमान का क्षय होता 
है, आत्मीय शक्ति का प्रकाश; सेद्धान्तिक रहस्यों 
का ज्ञान, और अनुपम सुखों का अनुभव होता है। 
गरुणी बनने का सब से सरल उपाय यही है किं, 
पूज्यों का आदर, उनके आनेपर खड़े होना, जहाँ 
तहों उनके ग्रुणों की प्रशंशा करना। पूज्य पुरुषों 
की निन्‍्दा कभी न करना चाहिये, क्योंकि इससे 
सदूग॒णों की ध्राप्ति नहीं होती, प्रतद्युत निन्‍्दा से 
प्राप्त गुणों का विनाश होता हे । संसार में गुण- 
देषी मनुष्य दु.खी देखे जाते हें, ओर ग्णप्रशंसा 
करनेवाले लोगों' के दारा समानित होते देख 
पउते हैं । 
अहा | | उन सत्पुरुर्षों को धन्य है जो कि 
इस ससार में जन्म लेकर नि स्वार्थवृत्ति से परोपकार 
करने में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे है, जो से- 
कड़ॉं दु.ख सहनकर संसार रूप दावानल से सन्तप्त 


( ३२५२ ) 


पामर प्राणियों का उद्धार करने में दत्तचित्त हैं, जो 
किसी में अंशमात्र भी गुण है तो उसको पवेत के 
समान मानकर आनान्दित होते हैं, जो स्वयं दुःख 
देखते हैं लेकिन दूसरों को दुःखी नहीं होने देते, 
जो करुणाबुद्धि से संसारी प्राणियों को सुखी होने 
के उपाय खोजा करते हैं, जो मरणान्त कष्ट आ 
पडने पर भी सस्यमाग का उछंघन नहीं करते हें, 
जो स्वपर हितसाधक बतों को पालन करने 
में सदोध्त रहते हैं ओर जो मद मात्सये से 
राहित हो शिष्टाचरण में छंगे रहते हैं । “ वह दिन 
कब उदय होगा कि जब में भी सत्पुरुषों के 
मागे का आचरण करूंगा ओर सकल कमों का 
क्षय कर अखण्डानन्द विलासी बनूंगा।” इस घकार 
शुद्ध भावना के सहित ग्राणिजनों के ग्रु्णों की 
प्रशंसा कर हृदय को पावित्र करना चाहिये । पर- 
मार्थ सिद्धि के लिये पवित्र हृदय की ही आवश्यकता 
है, धर्म शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीमान्‌ श्री 
हरिभद्वसूरी खरजी महाराज ने “ पुष्टिशुद्धिमचित्तं 
धमः ' पवित्र विचारों से युष्ट हुआ अन्तःकरण ही 
घमम हे अथांत्‌ हृदय की पाषित्रता को ही धम माना 
गया हे । 


( ३२३ ) 


शुणप्रेमी पुरुष धर्म का मसे सुगमता से समझ 
सकता है। अन्थकारों ने लिखा है, कि-जो कल्याण 
की इच्छा रखनेवाला, गुणयाही, सत्य प्रिय, विनीत, 
निर्मायी, जितेन्द्रिय, नीतिमान्‌, स्थिराचित्त, विवे- 
कवान्‌ , पैयेवान्‌, धमोमिलाषी ओर बुद्धिमान्‌ हो, 
उसीको धार्मिक मम समझाना “चाहिये, क्योंकि 
उक्त ग्रुणवाला मनुष्य धामिक रहस्यों को भले 
प्रकार समझकर शास्त्रीय नियमों को स्वयं पालन 
करता है ओर दूसरों को भी पालन कराता है । 
परन्तु अन्तश्करण की श्रद्धा तथा शुणप्रेमी हुए 
विना धार्मिक तत्तों को समझने का साहस करना 
आकाशकुसुमवत्‌ है । 

स्वाभाषिक हृदयकी पवित्रता अन्तर्हेतुओं को 
पुष्ट करनेवाली ओर ओन्नत्य दशा पर चढ़ानेवाली होती 
है। इस भारतभामि के एक कोणे में अनेक विद्वान 
जन्म लेकर विलय हो चुके है ओर अब भी हो 
रहे हैं, लेकिन प्रशंसा उन्हीं की है जो स्वानुभव 
के योग से अन्तर प्रेस रख कर गुणप्रशंसा करने 
में अपने अमूल्य समय को व्यतीत करने में उद्यत 
हैं। शाख्कार महापियों का तो यहां तक कहना है 
कि-निर्दोपचारित्रवान्‌ और सिद्धान्तपारगामी होने 


£ इश्४ ) 


पर भी यदि चित्तवृत्ति निन्‍दा करने की तरफ आक- 
पिंत हो तो उसे मोक्ष सुख का रास्ता मिलना 
दुधट है, ओर जो शिथिलाचारी है परन्तु वह 
गुणनुरागी हे तो उसे शिवसुख मिल जाना कठिन 
नहीं है। इसी विपय की पुष्टि के लिये यहाँ एक 
हृष्टान्त लिखा जाता है उसे वाचकचर्ग मनन करें । 

कुसुमपुर नगर के मध्य सें किसी श्रीमन्‍्त 
सेठ के घर में दो साधु उतरे । एक मेड़ी पर और 
एक नीचे ठहरा। ऊपरवाला साधु पंचमहात्रतधारी 
शुद्धाहारी, पादचारी, सचितपारिहारी, एकलविहारी 
आदि ग्रणगण विभूषित था, परन्तु केवछ लोकेपणा 
सन्न था। नीचे उतरा हुआ साधु, था तो शि- 
थिछाचारी, छेकिन ग॒ुणप्रेमी, निमायी निरभिमानी 
आर सरल स्वभावी था । 

भक्तलोग दोनों साधु को वन्दन करने के 
लिये आये, प्रथम नाचे उतरे साधु को वन्दन कर के 
फिर सेड़ी पर गये । उपरिस्थित साधु को यह वात 
सारूस हुई कि ये नीचे वन्दन करके यहाँ आये 
हैं, अतएव उसने भक्त छोगों से कहा कि-पार्श्रस्थों 
को वन्दन करने से सहापाप छूगता है, तथा भग- 
वान्‌ की आज्ञा का भंग होता हे, ओर. संसारवृद्धि 


(,३२८ ) 


होती है । नीचे जो साधु ठहरा हुआ है उससें 
चारित्रयुण शिथिल हैं, उसके आचरण प्रशंसा के 
छायक नहीं हैं, इसलिये ऐसो के वन्दन से संसार 
पास्मच्रमण कम नही हो सकता। भक्त लोग हॉजी 
हॉजी कर नीचे उत्तरे. ओर सब दृत्तान्त नीचे के 
साधु से कह दिया । 

भक्त लोगों की बातें सुनकर नीचेका साधु 
कहने लगा कि-“ ऊपर के पूज्यवर्य सहाभाग्यश्ञाली, 
सूत्रसिद्धान्तपारगासी, निर्दोपचारित्रवानू, शुद्ध 
आहार लेनेवाले है; मे तो शिथिल हू, केवल उद्‌- 
रंभरी हूं, सुज में प्रशंसा के लायक एक भी गुण 
नहीं है, में साधुधर्म से विछकुल विमुख हूँ इसलिये 
ऊपर के सुनिवर ने जो मुझको अवन्दनीय बताया 
है वह ठीक ही है । ” 

शुणानुरागी मुनि के प्रशला जनक वचनों को 
सुनकर भक्तलोग चकित हो गये ओर सुक्तकण्ठ 
से उसकी भर्ंसा करने रंगे। इसी अवसर में 
नगर के बाह्मोौद्यान में कोइ अतिशयज्ञानी सुनिव- 
रेन्ठ्र का पधारना हुआ, सब लोग वन्दन करने 
को गये । योग्य सभा के बीच में मुनिवरने 
मधुर वचनों से कहा कि-- 


( ३२६ ) 


भव्यो | * किसी शुभकम के उदय से यह 
अत्यन्त दुलेम मनुष्यजन्म धारण कर के तथा 
उत्तम कुल ओर उत्तम धर्मादे सामग्री पा करके 
तुमको चाहिये कि जो क्स्तुएँ छोडने योग्य हैं उन्हें 
छोडना, जो करने योग्य कर्म हैं उन्हें करना, जो 
प्रशंसा करने योग्य हैं उनकी प्रशंसा करना और जो 
सुनने योग्य हैं उन्हे अच्छी तरह से सुनना। मन 
वचन ओर काय संबन्धी ऐसी प्रत्येक क्रिया जो कि 
परिणामों में थोडीसी भी मलिनता उत्पन्न करने 
वाक्की, अतणव मोक्ष की रोकनेवाढी हो, अपनी 
भलाई चाहनेवालों को छोड़ देनी चाहिये। जिनका 
अन्तरात्मा निर्मेल हो गया है, उन्हें तीनलोक के 
नाथ जिनेन्द्रदेव, उनका निरुपण किया हुआ जैन- 
धर्म, ओर उसमें स्थिर रहनेवाले पुरुष, इन तीनों 
की निरन्तर प्रशंसा करनी चाहिये। ” 

सुनिवर के आत्मोद्धारक सुभाषित वचनों को 
खुनकर श्रोता अत्यानन्दित हुए। अवसर पाकर 
भक्तलोगों ने पूछा कि भगवन्‌ ! गाँव में जो दो 
साधु ठहर हुए हैं उनमें लघुकर्मी कोन है ?। 
अतिशयज्ञानीने कहा कि जो साधु निन्‍्दाकरनेवाला 
लोकेषणामप्त और दम्भी मेढीपर ठहरा है उसके 


( शैरे७ ) 

भव बहुत हैं, अथोत्‌ वह संसार में अनेक भव 
करेगा और जो गुणप्रेमी सरलूस्वभावी साधु 
नीचे ठहरा हुआ है वह परिमित भव में कर्म- 
मुक्त होकर मुक्तिमन्दिर का स्वामी बनेगा। 


पाठकसहोदय ! इस दृष्ठान्त का सार यही है 

कि उत्नम पुरुषों के शुणों का वबहुमान ओर पशंसा 
करनेवाला मनुष्य ही मोक्षसुख का पाठा बन सकता 
है, परन्तु निन्दक ओर गुणद्वेषी नहीं चन सकता। 
अतएव एकान्त में या सभा के बीच में, सोते हुए 
या वेठे ओर गॉव में या अरण्य भें, सब जगह 
प्रतिक्षण उत्तम पुरुषों के भुणो का बहुमान ही करते 
रहना चाहिये । इसीसे मनुष्य आश्रय कारक उन्नत 
दशा पर चढकर अपना ओर दूसरों का भला कर 
सकता है । 
पार्थस्थादिकों की भी निन्‍दा और प्रशसा नहीं करना-- 
पासत्था5:इसु अहुणा, संजमसिढिलेसु मुक्जोगेसु । 
नो गरिहा कायव्वा, नेव पसंसा सहा मज्ञे ॥२१॥ 

पाश्चेस्थादिष्वधुना, सयमाशेथिलेषु मुक्त योगेपु । 

नो गद्दी क्तेव्या, भेव ग्रशसा सभा मध्ये ॥ २३ ॥ 


शब्दार्थ--( अहुुणा ) वर्तमान समय में (मु- 


( धुरद ) 


कजोगेसु ) त्रिविध योग से राहित (संजमसिदिलिसु ) 
संगम परिपालन में शिथिल् (पासत्था5:इसु ) पाख- 
स्थादिकों की ( सहा सज्ञे ) सभा के वीच में (नो) 
नहीं (गारहा) निन्‍दा ( कायव्वा ) करना और 


(नेव ) नहीं (पसंसा ) पशंसा करना चाहिये । 

सावार्थ--आज कल संयम पालन करने में ढीले 
पड़े हुए योगक्रिया से हीन पाश्वस्थ आदि यतिवे- 
पधारी पुरुषों की, सभा के वीच में न तो निन्‍्दा 
ओर न प्रशंसा ही करना चाहिये ! 


विवेचन--संयम छेकर जो नहीं पालन करते 
ओर अनाचार में निमग्न रहते हैं उनको अधम से 
भी अधम समझना चाहिये। आजकल जेनसंप्रदाय 
में भी बाहर से तो साधुपन का आडम्बर रखते हैं 
ओर ग्रुप्तीति से अनाचारों का सेवन करते हें, ऐसे 
एक नहीं किन्तु अनेक नामधारी साधु देख पड़ते 
हैं । इसी प्रकार श्रावक भी-श्रावक के णुणों से 
शून्य, मायाचारी, अनाचारशील, देवद्गरव्यभक्षक, 
कलहाप्रेय ओर घमंश्रद्धा विहीन देखे जाते हैं । 

जो विषयादि भोगों में छुष्ध चित्तवाले हैं, 
ओर जो बाह्य वृत्ति से राग रहित सात होते हैं, 


६ ३५९ ) 


परन्तु अन्तःकरण में बद्धराग हैं, ऐेसे छोगों को 
कपटी तथा केवल वेषाउस्चरी धूर्त समझना चाहिये। 
इस भकार के पूर्त केवल लोगों के चित्त को रंजन 
करने मे ही प्रयत्नशील रहते हैं। हिन्दुस्तान में 
वत्तेमान समय में चाचन अठावन लाख नामधारी 
साधु हैं, उनमें कितने एक यशोवाद धन माल आदि 
के आधीन हो साध्वाचार को जलांजली देनेवाले है, 
और कई एक उन्मत्तता से स्वेच्छाचारी बनकर शास्त्र- 
भर्यादा को उछंघन कर रहे हैं। 


पूर्वोक्त विडम्बकों की प्रशंसा करना यह प्रायः 
अनाचारों की प्रशंसा करने के समान है, इस लिये 
इनकी प्रशंसा नहीं करना चाहिये, परन्तु सभा 
के बीच में इन की निन्‍दा भी करना अनुचित है । 
शीलहीन अनाचारी पुरुषों के साथ में परिचय न 
रखकर उनकी प्रशंसा, अथवा निन्‍्दा करने का प्रसंग 
ही नहीं आने देना चाहिये, यह सब से उत्तम मार्ग 
है। क्योकि निन्‍दा करने से शिथिलाचारियों की 
शिधिलूता मिट नहीं सकती, भरत्युत बैर-विरोध 
अधिक बढ़ता है। ओर प्रशंसा करने से शिथिला- 
चार की सात्रा अधिकता से घढ़ जाती है, जिससे 

४२ 


( ३३० ) 

धार्मिक ओर व्यावहारिक व्यवस्था छुप्तप्राय ( न्॒ट- 
अ्रष्ट ) होने लगती हे । 

राजा की शिथिलता से प्रवलल राज्य का, नियो- 
जकों की शिथिलुता से बड़े भारी समाज का, 
आचार्यो की शिथिलुता से दिव्य गच्छ का, साधुओं 
की शिथिलता से संयमयोग का, पति की शिथि- 
लता से स्त्रियों के व्यवहार का, पिताओं की शिशथि- 
लता से पुत्रों के सदाचारों का, ओर अध्यापकों की 
शिथिलता से विद्यार्थियों के ज्ञान का नाश होते 
देर नहीं रगणती । अतएव ब्ाद्धिसानों को शिथिला- 
चारियों की प्रशंसा ओर निन्दा 'न करनी चाहिये 
परन्तु यथा वस्तुस्थिति का प्रतिपादन करने में 
हरकत नहीं है । 

. £ संसार का विचित्र ढंग है, इसमें नाना 
मतिशालही पुरुष विद्यमान हैं। कोई नीतिज्ञ, कोई 
क्मज्ञ, कोई मर्मज्ञ, कोई कृतज्ञ है, तो कोई त्रिका- 
लगत पदार्थों का विवेचन करने में निपुण हे, ओर 
कोई अद्वितीय शाख्रज्ञ है, परन्तु स्वदोषों को जान- 
नेवाले तो कोई विरले ही पुरुष हैं। बृहस्पति 
जो कि देवताओं के गुरु कहे जाते हैं, .उनसे 
भी वह पुरुष अधिक बुद्धिवान्‌ समझा जाता है, जो 


(३३१ ) 

कि अपने में स्थित दोषों को ठीक ठीक जानता है 
और उनको दूर करने में प्रयलशील वना रहता 
है। जब मनुष्य इस वात का अनुभव करता है 
कि मुझ में जो जो च्ुटियां और अपविज्नताएँ हैं 
उन्हे में ने ही स्वयं उत्पन्न किया है, ओर में ही 
उनका कत्तो ओर उत्तरदाता हूं, तव उसे उनपर 
जय प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। ओर 
किस तरह से उसे सफलता हो सकती है, वह 
मागे भी उसे प्रगट हो जाता है । इस बात का 
भी उसे स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि मे कहां से 
आया हूं, और कहों मुझे जाना है । निन्‍्दा सें 
उन्मत्त हुए मनुष्य के लिये कोई सार्ग सरल और 
निश्चित नही है । उसके आगे पीछे विलकुछ अन्ध- 
कार ही है। वह क्षणिक सुखों के अन्वेषण में 
रहता हे ओर समझने ओर जानने के लिये जरा 
भी उद्योग नहीं करता । उसका मार्ग अव्यक्त, 
अनवास्थित, दुःखमय ओर कंटकमय होता है, उसका 
हृदय शान्ति से कोशों दूर रहता है। ” 

संसार में सब कोई स्वयं किये हुए शुभाशशुभ 
कम्मोके खय॑ उत्तर दाता हें ऐसा समझ कर अधमा 5घम 
पुरुषों की निन्‍दरा ओर प्रशंसा करने से विछुकुल दूर 


( ३३२ ) 


रहना चाहिये, ओर नीचे लिखे गुजर भाषा के पद्म 
का सनन करके अपनी आत्मा को पविद्य बनाना 
चाहिये। 
मन चन्दाजी | पृष्पसमी रीत- 
राखी जगमां चालदुं मन० ॥ टेर ॥ 
तुं पुषप्पसमी दृष्टि करजे, 
सद्युण तेनां उर घरजे । 
टढ निश्चय धारीने तरजे ॥ म०॥ १॥ 
जेने दूरथी पण सुवास दिये, 
निरखे ते झट चूंटि लिये । 
दुःख थाय तथापि नहीं हीये ॥ म० ॥शा। 
चोले तो तेनो नाश थतो, 
पण हाथथी वास न दूर जतों । 
एवो उत्तम गुण तुं कर छतो ॥ म०॥ ३॥ 
है सन ! पुष्पसमू थहे रहेजे, 
अवशुण कोईना नव॑ उर लेजे। ” 
स्वेस्थले सहुने सुख करजे ॥ म० ॥ ४॥ 
कनडे तेने सुख देवुं, 
तु आजथी ब्त लेने एवुं । 
दुःख छागे मन मारी रहेवु ॥ म०॥ ५॥ 


( ३१३ ) 


तत्तदृष्टिये दुःख नाम नहीं, 
सुख पण शोध्युं जड़े न अहीं | 
शीद झूरी मरे छे ममत्व अही ॥ स० ॥छ्ा 
कंकुचन्दनी जो तुं सीख धरे, 
तो जल्दी तुं सुख शान्ति वरे। 
आत्मा गुण खोजे मुक्ति वरे ॥ म० ॥७॥ 
अधमाधमों को उपदेशदेने की तरकीब- 
काउण तेसु करुणं, जड्ट मन्नइ तो पयासए मग्गं। 
अह रुसइ तो नियसा, न तेसि दोसं पयासेड ॥२४॥ 
कृत्वा तेषु करुणां, यदि मन्यते ततः प्रकाशते मागेम्‌ | 
अथ रुप्याति ततो नियमात्‌, न तेपां दोष प्रकाशयति ॥२४॥ 
शब्दार्थ-( जइ ) जो ( मन्नइ ) शिक्षा साने 
(तो ) तो ( तेसु ) उनपर ( करुण ) दयाभाव 
( काठण ) छाकर ( सग्गं ) शुद्धसाग को ( पया- 
सए ) प्रकाशित कर ( अह ) अथवा वह (रुसइ ) 
क्रुधित हो ( तो ) तो ( तेसि ) उन के ( दोसं ) 
अवगुणए को ( नियमा ) निश्चय से (न) नहीं 
( पयासेंड ) प्रकाशित करना । 
भावार्थ--हीनाचारी अधमा5धम पुरुषों के ऊपर 

करुणाभाव छा करके यदि उन्हें अच्छा सालूम हो 
तो हितवुद्धि से सत्यमार्ग बताना चाहिये, यदि 


( ३३४ ) 


सत्यसागे बताने में उनको क्रोध आता हो तो उनके 
दोष बिलकुल प्रकाशित न करना चाहिये । 


विवेचन--वास्तव सें उपदेश उन्हीं को छाभ 
कर सकता है कि जो अपनी आत्मा को सुधारना 
चाहते हैं। जो उपदेश देने से ऋषित “होते हैं उनकों 
उपदेश देना: ऊूषर भूमिपर बीज बोने के समान 
निष्फल है । इसी से ग्रन्थकार ने “ जइ मन्नइ तो 
पयासए मग्गं ” यह वाक्य लिखा है, इसका असली 
आशय यही है कि सुननेवालों की प्रथम रुचि 
देखना चाहिये, क्योंकि सुनने की रुचि हुए बिना 
उपदेश का असर आत्मा में भले प्रकार नहीं जच 
सकता .। अतएव रुचि से साननेवाले ( अधमाधस ) 
पुरुषों को हृदय में करुणाभाव रख मधुर वचनों से 
इस प्रकार समझाना चाहिये-- 
महानुभावो:! इस संसार में अनेक भवों में 
परिभ्रमण करते हुए कोई अपू्व पुण्ययोग से सर्वे 
सावध्याविरतिरुप अनन्त सखदायक चारित्र की 
प्राप्ति हुईं है, उसको प्रमादाचरण से सदोष करना 
अनुचित है। जो साधु आलूस छोड़कर -मन, वचन 
ओर काया से साधु धर्स का पालन करते हैं उन 
स्वोत्कृष्ट ज्ञानादे सद्य॒ुण प्राप्त होते हैं । जो सुख 


( ३३८ ) 


साधुधर्म मे है वह राजा महाराजाओं को भी नहीं 
मिऊ सकता । क्योंकि साधुपन में दुष्टकर्मों की 
आवदानी नहीं है, सत्री, पुत्र ओर स्वामी के कठोर 
वचनों का दुःख नहीं हे, राजा वगेरह को नमस्कार 
करने का काम नही है, भोजन, वस्त्र पात्र, घन 
ओर निवासस्थान आदि की चिन्ता नहीं है, आभि- 
नव ज्ञान की प्राप्ति, छोकपूजा ओर शान्तभाव से 
अपूर्व सुख का आनन्द प्राप्त होता है, ओर भवा- 
न्तर मे भी चारित्रें परिपालन से खर्गाईपवर्ग का 
सुख मिलता है । । 
जो साधु सयमधर्म मे बाधा. पहुँचानेवाले 
बिना कारण दिनभर शयन करना, शरीर हाथ मुख 
पैर आदि को धो कर साफ रखना, कामवृद्धि करने- 
वाले पोष्टिक पदार्थों का भोजन करना, सासारिक 
विषयवर्दीक श्रृज्ार-कथाओ को वांचने से समय 
व्यतीत करना, शहस्थो का ओर छवियों का,नित्य 
परिचय रखना, आधाकर्मादि वस्तुओ का सेवन 
ओर हास्य कुतूहल करना, अप्रतिलेखित .पुस्तक, 
वस्त्र, पात्र ओर शय्या रखना, इत्यादि दोषो का 
आचरण करते हैं, उनको उभय लोक मे सुख ससाधि 
नहीं हो .सकती, ओर न क्संबन्ध का स्रोत ही 


(३३६ ) 

घटता है । जो उक्त दोषों को छोडकर छठट्ठ अट्ट- 
मादि तपस्या, क्षमा संयम में रक्त, क्षुधा, तृषा 
आदि पारिषह सहन में उद्यत रहते हैं, वे भगवान्‌ 
की आज्ञाओं की भले प्रकार आराधन कर मोक्षगाति 
को सहज ही में प्राप्त करते हैं। अतणव साधुओं को 
चारित्र अंगीकार कर अनाचारों से अपनी आत्मा 
को वचाने में प्रथत्नशीरू रहना चाहिये । 


कदाचित्‌ उग्य संयम पालन करते न बने, तो 
स्त्रियों के परिचय से तो सर्वधा अछग ही रहना 
चाहिये, क्‍यों कि सुशील मनुष्य भी” सामान्य से 
सजन ओर क्ृतपुण्य समझा जाता है। अनाचार 
सेवन करना महापाप है, दूसरे गुणों से हीन होने 
पर भी यदि अखंड ब्रह्मचय होगा तो उससे गुरु- 
पद की योग्यता प्राप्त हो सकेगी, ब्रह्मचय में गड़बड़ 
हुईं तो वह किसी गुण के लायक नहीं रह सकता। 

साधुधम को स्वीकार करके जो गुप्तरूप से 
अनाचार सेवन, ओर मायास्थान सेवन करते हें, 
उनसे ग्रहस्थधर्म छाख दरजे ऊँता है, इसी से 
शाखत्रकार कहते हैं कि यदि साधुता तुम्हारे से न 
पाली जा सकती हो तो शहस्थ बनो, अगर तुम्हें 
ऐसा करने में लज्या आती हो. तो निष्कपटभाव से 


( ३३७ ) 


लोगों के समक्ष यह बात स्पष्ट कहो कि में साधु 
नहीं हूं, परन्तु साधुओं का सेवक हूँ, जो उत्तम 
साधु हें उन्हें धन्य है, मे तो उनके चरणों के रज 
की भी बरावरी नहीं कर सकता। मानासिक विका- 
रो ओर तजान्य प्रवृत्तियों को रोक कर सेयम परि- 
पालन करना यह सर्वोत्तम सागे है ओर इसी मागे 
से आत्मिक अनन्तर्शक्तियों का विकाश होकर उ- 
त्तम प्रकार की योग्यता प्राप्त होती हे । 


यदि यथार्थ संयम पान करने की सामथ्ये 
का नाश होते देख पडे ओर मानसिक विकारों का 
स्रोत किसी प्रकार न घट सकता हो तो गहस्थ 
चनकर रशहस्थ धर्म की सुरक्षा करना चाहिये, क्‍यों 
कि णहस्थधर्म से भी आत्मीय सुधारा हो सकता 
है। कहा भी हे कि- 


०गारं पि अ श्ावसे नरे, अशुपुव्वि पाणेहि संजए। 
समता सब्वत्य सुब्वते, देवाणं गच्छेस छोगयं॥” 


भावार्थ-घर में निवास करनेवाला णहस्थ भी 

अनुक्रम से देशाविराति का पालन ओर सर्वेत् सम- 

ताभाव में प्रयत्त करता हुआ देवलोकों में जाता 
६ 


( ३३८ ) 


है। अथोत्‌ रहस्थ घर में रहकर भी जिनेन्द्रोक्त 
श्रावक धम्म की भले प्रकार आराधना कर देव छो- 
क की गति प्राप्त करता है ओर क्रमशः मोक्षगामी 
बनता है । 

इसी प्रकार मधुर शब्दों में करणाभाव से उन 
हीनाचारियों को, जो कि संयम घम से पतित 
अनाचारी हैं, उपदेश देकर सुधारना चाहिये, किन्तु 
उनके दोष प्रकट करना न चाहिये, क्योंकि दोषियों 
के दोष प्रकट करने से उनके हृदयपटपर उपदेश 
का प्रभाव नहीं पड़ता। हीनाचारियों के प्रति 
करुणाभाव रखने से उनके अज्ञान नष्ट करने में 
प्रवृत्त होने की प्रेरणा होती है, अन्त में पारिणाम 
यह आता है कि न्यूनाधिक रूप से उन हीनाचा- 
रियों के अनाचार मिटने ऊुगते हैं, उनकी आत्मिक 
उत्क्रान्ति का सागे भी साफ हो जाता हे, ओर 
इस भावना ओर सहायता को करनेवाला मनुष्य 
भी उन्नत होता है। अतएणव मधुरता ओर करुणा- 
भाव पूर्वक ही प्रत्येक व्यक्ति को समझाने ओर 
सुधारने का प्रयत्न करना चाहिये । विकराल अथवा 
हिंसक पशु भी प्रेमहार्टि और करुणाभाव से सुधर 
सकते हैं, तो अधम पुरुष क्यों नहीं सुधर सकते ?। 


अन्थकार ने करुणाभाव पूवंक समझाने की 
जो शिक्षा दी है, वह सर्व ग्राह्य है। वास्तव में 
उपदेशर्कों को ऊपदेश देने में, मातापिताओं को 
अपने बाहऊक और बालिकाओं को समझाने में, 
गुरुजनों को अपने शिष्यवर्ग को सुधारने में, अध्या- 
पकों को विद्यार्थिवगं को विद्या गहण कराने में, 
और पति को अपनी ख््री को सच्चरित्र बनाने में 
उक्त महोत्तम शिक्षा का ही अनुकरण करना चाहिये। 
जो छोग शिक्षा देते समय कठुक ओर अवाच्य 
शब्दों का प्रयोग करते हैं उनकी शिक्षाओं का 
प्रभाव शिक्षकवर्ग पर किसी प्रकार नहीं पड़ सकता 
ओर न उनका सुधारा ही हो सकता है। 


अधमजनों को उपदेश देने ओर समझाने से 
यदि उनको अप्रीति उत्पन्न होती हो तो माध्यस्थ्य 
भावना रखकर न तो उनकी प्रशंसा ओर न उनके 
दोष ही प्रकट केरना चाहिये। अर्थात्‌ अधमजनों 
की नीच भज्ृत्ति देखकर उनकी प्रद्ृत्तियों से न तो 
आनन्दित होना, और न उनपर द्वेष ही रखना 
चाहिये । कर्मों की गति आति गहन है, पूर्ण पुण्य 
के विना सल्मा्ग पर श्रद्धा नहीं आ सकती। 
चसन्‍्त ऋतु में सभी वनराजी प्रफुछित होती है, 


( ३४० ) 


परन्तु करीर वृक्ष में पत्र नहीं लगते, दिन में सब 
कोई देखते हैं लोकेन घुग्धू नहीं देखता, ओर मेघ 
की धारा सत्र पड़ती है किन्तु चातक पक्षी के 
मुख में नहीं पड़ती, इसमें दोष किसका है ? अत- 
एवं अधम जनों को उपदेश नलरूगे तो उनके कर्मो 
का दोष समझना चाहिये। ऐेसा सम्यकूतया जान- 
कर ग्रुणिजनों को माध्यस्थ्यभावना पर आरुद रह 
कर अधमजनों के दोष प्रकाशित करना उचित 
नहीं है । 

वत्तेमान समय में सद्युणी पुरुष कम हें, 
इसलिये पूर्वोक्त सभी गुण मिलना यह स्वाभा- 
विक है, परन्तु जिसमें अल्प गुण भी देख पढ़े 
उसका भी बहुसान करना चाहिये। 
थही उपदेश ग्रन्थकार देते हैं-- ह 
संपड्ट दूसमसमए, दीसइ थोवो वि जस्स घम्मगुणों। : 
घहुसमाणो कायव्वो, तस्स सया धम्मबुदछए ॥ २५॥ 

संग्रति दु'पमसमये, दृश्यते स्तोको5पि यस्य घमंगुणः । 

बहुमानः कत्तेव्य-स्तस्थ सदा घमेबुद्धया ॥ २५॥! 

शब्दाथ-(संपडट) इस (दूसमसमए) पंचमकाल 

में ( थोवो ) थोड़ा (वि) भी (जस्स ) जिस पुरुष 
का ( धम्मगुणो ) धामिक ग्रुण ( द्वीसइ ) देख प- 
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डुता हे ( तस्स ) उसका ( वबहुमाणों ) बहुमान- 
आदर ( सया ) निरन्तर ( धम्मबुद्धीए ) धर्मेबुद्धि 
से ( कायव्वो ) करना चाहिये । 


भावार्थ-वर्तमान समय में जिस सनुष्य में थोडे 
भी धार्मिक गुण देख पढ़ें, तो उनकी भी धामिक 
बुद्धि से निरन्तर बहुमान पूर्वक प्रशंसा करनी चाहिये। 


विवेचन-तीर्थड्रर ओर गणघर सहश स्वावल- 
स्त्री, कालिकाचाये जेसे सत्यप्रिय, स्थूलभद्र, जंबु- 
स्वासी ओर विजयक्ेंवर जेसे ब्रह्मचारी, सिद्धसेन, 
वादिदेव, यशोविजय ओर आनन्दघन जैसे अध्या- 
त्मतार्किक शिरोमणि, हेमचन्द्र आदि के सदश सं- 
स्कृतसाहिद प्रेमी, ओर धन्ना, शालिभद्र, गजसुकु- 
मार आदि महिसाशाली महर्षियों के सदश तपस्वी 
सहनशील आदि सदूय॒णों से सुशोमित घराय- व्ते- 
मान सें कोई नहीं दीख पड़ता, तथापि इस समय 
में सी आदर पुरुषों का सवैथा छोप नहीं है, आज 
कल भी अनेक सद्युणी पुरुष विद्यमान हैं, हॉ इ- 
तना तो कहा जा सकता है कि पूषे समय की अ- 
पेक्षा इस समय न्यूनता तो अवश्य है। 


अतएव इस दुःयम समय में जिस पुरुष में 
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अल्प भी गुण हो तो उसकी हृदय से प्रशंसा कर- 
ना चाहिये, क्योंकि प्रशंसा से मानसिक दा पवि- 
त्र रहती है, ओर सदगुणों की प्रभा बढती है । 
पुरुष चाहे किसी मत के आश्रित क्‍यों न हो, 
परन्तु उसमें मार्गानुसारी आदि धार्मिक ग्रुण प्र- 
शंसा के छायक है। प्रवकाढीन इतिहास ओर जेन 
शास्त्रों के निरीक्षण करने से यह स्पष्ट मालूम हो- 
ता है कि पूर्व समय के विद्वान गुणानुरागी अधिक 
होते थे, वे सांप्रदायिक आग्रहों में निम्न नहीं थे, 
जैसे कि वत्तेमान समय में पाये जाते हैं। हरिभद्र 
ओर हेमचन्द्र जेसे विदृत्ममाजशिरोमणि आचायों 
ने स्वनिमित ग्रन्थों में भी अनेक जगह “तथा 
चोक्ते महात्मना व्यासेन ” ' तथा चाह महामातिः 
पतञ्ञलिः? “ भगवता महाभाष्यकारेणावस्थापितम्र 
इत्यादि शब्दों द्वारा पत््ञाछि ओर वेदव्यास आदि 
वेदिकाचार्यों की प्रशंसां की है। वास्तव सें विद्वान 
लोग सत्यग्राही होते हैं, उन्हें जहाँ सत्य देख पड़ता 
है उसे वे आदर और बहुमान पूर्वक अहण कर लेते 
हैं।ओर जो जितने अंश में प्रशस्थ ग्ुणवाला 
होता है, उतने अंश में उसकी सादर प्रशेसा किया 
करते हैं। पूर्वाचार्यों के श्रखर पाएणिड़त्य से. आज 
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समस्त भारत वर्ष आश्चर्यान्वित हो रहा है, यह पाण्डि- 
त्य उनमें गुणान्ुराग से ही प्राप्त हुआ था । जो 
लोग दोषहष्टि को छोड़कर ग्रुणानुरागी हो जाते हैं 
उनकी मानसिक शक्ति इतनी प्रवकत हो जाती है 
कि सांसारिक आपत्तियों भी उसे बिलकुल नहीं सता 
सकतीं । जरा जेम्सएलन का वाक्य सुनिये--- 


& शरीर के रोग दूर करने के लिये, आनन्द- 
प्रद ओर सुखमय विचार से अधिक छाभकारी 
ओपधि कोई नहीं है । शोक ओर छेश को हटाने 
के लिये नेक विचारों से अधिक प्रभावशाली कोई 
नहीं है । शत्रुता, ओर द्वेष-द्ोह के विचारों में नि- 
रन्तर रहने से मनुष्य अपने को स्व॒राचित कारागार 
में बंन्दी कर देता है, परन्तु जो मनुष्य जगत को 
भरा देखता है, तथा जगत में सभी से भसन्न है 
ओर घैर्य से सबों में भले गुणों को देखने का 
यत्न करता है, वह निःसन्देह अपने लिये स्वर्ग 
के पट खोलता है। जो प्रत्येक जन्तु से प्रेम 
ओर शान्तसभाव के साथ व्यवहार करता है, 
उसको निःसन्‍्देह प्रेम ओर शान्ति का कोश मिलेगा।” 


४ दूसरे के साथ छुम वेसा ही व्यवहार करो 
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जसा अपने लिये अच्छा समझो । अथोत्‌ अगर 
तुम किसी से मीठी बात सुनना. चाहते हो तो तुम 
मीठी बात बोलो, ओर किसी की गाली नहीं सुनना 
चाहते हो तो किसी को गाली मत दो । ” 


अतणव पत्येक व्यक्ति में जो गुण हों उन्हीं 
का अनुकरण और बहुमान करना चाहिये। “ गुण 
के अनुकरण की अपेक्षा दोष का अनुकरण करना 
सुगम है, किन्तु दोष के अनुकरण में हानियाँ 
कितनी हैं ? इसे भी सोचना चाहिये । दर दोषों 
का अनुकरण न कर एक गुण का अनुकरण करना 
अच्छा है, जेसे दोष में अनेक बुराइयाँ भरी हैं वेसे 
ही ग्रुण में अनेक लाभ हैं । 

चाहे जेन हो या जेनेतर, यादे वह सुशील, 
सहनशील, सत्यवक्ता ओर परोपकार आदि ग्रुणों से 
युक्त हो तो उसको बहुमान देने में किसी प्रकार 
की दोषापत्ति नहीं है। यद्यपि जो लोग व्यभिचारी, 
हिंसक ओर परापवादी हैं उनका बहुमान करना 
ठीक नहीं है, तथापि निन्‍दा तो उनकी भी करनी 
अच्छी नहीं है । 


४ जहाँ देष, निन्दा ओर अनादर वतेमान है 
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वहाँ स्वरा राहित भेस नहीं रहता, पे तो उसी 
हृदय में वास करता हे जो निनन्‍्दा रहित हो । जो 
मनुष्य इखरीय प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्व करता 
है वह सर्वथा निन्‍्दा करने के स्वभाव को जीत रहा 
है, क्योंकि जहों पविच्र आत्मीय ज्ञान है वहा निन्‍दा 
नहीं रह सकती। केवल वही मनुष्य सच्चे प्रेस का 
अनुभव कर सकता है ओर उसी हृदय में सच्चा 
और पृूण्ण प्रेम रह सकता है, जो निन्‍्दा करने के 
लिये सर्वथा असमर्थ है। 
स्पगच्छ, या परगच्छ के गु्णी साधुओं पर अनुराग-- 
तउ परगाच्छ सगच्छे, जे संविग्गा वहुस्सुया मुणिणो । 
तेसि श॒ुणाणुरायं, मा मुंचसु मच्छरप्पहओ ॥ २६॥ 
ततः परगच्छे स्पगच्छे, ये संविग्ना बहुश्व॒ता सुनयः । 
तेपां गुणानुराग, मा मुख्य मत्सरप्रहद ॥ २६॥ 

शब्दार्थ-(तउठ) इसलिये (परगाच्छि सगच्छे ) 
परगच्छ ओर स्वगच्छ में (जे) जो (सविग्गा ) 
चेराग्यवान्‌ ( बहुस्स॒या ) वहुश्नुत ( मुणिणो ) मुनि 
हों ( तेसिं) उनके ( मच्छरप्पहओ ) मात्सयहत 
होकर तूं ( ग्रुणाएरायं ) शु्णों का अनुराग (मा) मत 
( मुंचसु ) छोड । 
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भावारथ-स्वगच्छ, या परगच्छ में जो वेराग्यवान्‌ 
ओर बहुश्रुत ( विद्वान्‌ ) साधु हों उनके गुणों पर 
मत्सरी बनकर अनुराग को मत हटाओ । 

विवेचन-स्वगच्छ, या परगच्छ में जो जो वेरा- 
ग्यवान्‌ बहुश्नुत ओर क्रियापात्र साधु हैं उनके साथ 
सहानुभूति रखने से ही सामाजिक उन्नाति भले प्र- 
कार हो सकती है। जो छोग गच्छ सबन्धी छोटी 
छोटी बातों पर वाद विवाद चलाकर राग हेष का 
पोषण करते हैं ओर एक दूसरे को अवाच्य शब्द 
कहकर, या लिखकर संतुष्ट होना चाहते हैं वे वा- 
स्तव में धामिक उन्नति की सघन नींव का सत्या- 
नाश करते हैं।जब तक झुणिजनों के गुणों का बहु- 
मान न किया जायगा, अथोत्‌- संकुचित विचारों को 
छोड़ कर यथाशाक्ति संप्रदायान्तर के गरुणिजनों का 
गरुणानुवाद करने का उत्साह न रक्खा जायगा, तब तक 
उस प्रेम को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना होगा, 
जो पूणे शान्ति ओर स्वतंत्रता समर्पण करता है । 

“हम छोगों के परस्पर जितने व्यवहार हें, 
आइने में मुह देखने के बराबर हैं। जेसे-अपने 
को सामने रख कर हँसोगे तो प्रतिविम्ब हँसेगा, 
ओर रोओगे तो प्रातिबिम्ब रोवेगा। वेसे ही तुम 
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किसी का उपकार करोगे तो तुम्हारा भी कोई उपकार 
करेगा, ओर तुम किसी की हानि करोगे तो बदले 
मे तुम्हें भी हानि भुगतनी पड़ेगी। अर्थात्‌ प्रेस 
करने पर प्रेम, शन्चुता करने पर शत्रुता घ्राप्त होगी। 
किसी को हृदय दोगे तो हृदय पाओगे, ओर कपट के 
बदले कपट मिलेगा। तुम हँसकर बोलोगे तो तुम्हारे 
स्राथ संसार के छोग हँसकर बोलेंगे ओर तुम सुंह 
छिपाओगे तो संसार के छोग तुमसे मुँह छिपावेंगें। 
दूसरे को सुखी करोगे तो आप भी छुखी होओगे, 
ओर दूसरे को दुःख दोगे तो स्वयं दु.ख पाओगे । 
दूसरे का तुम सम्मान करोगे तो तुम्हारा सम्मान 
भी छोग करेंगे ओर दूसरे का अपमान करोगे, तो 
तुम्हें अपमाननित होना पडेगा । सारांश यह कि 
जैसा करोगे वेसा ही फल पाओगे।” (चरित्रगठन 
पृष्ठ ४४ ) 

आजकल के विद्वानों में प्रायः परस्पर सहा- 
नुमूति नहीं रकखी जाती, यादि कोई विद्यान्‌ साधु 
समाज का सुधार करने में पित्त है ओर शिक्षा के 
क्षेत्र में बथावकाश भाग ले रहा है, तो कई एक 
साधु मत्स्य से उसके कारये में अनेक बाधा 
पहुँचाने के लिये तेयार हो जाते हैं। कई एक तो 
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ऐसे हैं कि अन्य गच्छ या संघाटक, अथवा अपने 
विचार से भिन्न विचार वाले जो गुणी साथु 
या आचार्य हैं उनकी व्यर्थ निन्‍दा कर अपने अमूल्य 
चारित्ररल को कलक्लित करते हैं । चाहिये तो ऐसा 
कि सभी गच्छवाले परस्पर मिलकर शासन की 
उन्नति करने में भाग लें, और यथासंभव एक दूसरे 
को सहायता दें, क्योंकि यथाथ में सब का मुख्य 
उद्देश्य एक ही है। 

. जब से गच्छों के भयानक झगड़े खडे हुए 
और एक दूसरे के कार्य में सहायता देना बन्द 
हुईं, तब से अति विशाल जेन समाज का ह्वरास होते 
होते आज इनागिना समाज दृष्टिपथ में आ रहा 
है | पारस्परिक कुसंप, गच्छों की वाडावन्धी ओर 
ज़ातीय संकुचितवृत्ति से जैनियों की संख्या वीस 
वर्ष में कितनी घट गई है ?, इसको जानने के लिये 
जरा नीचे दी हुईं तालिका ध्यान पूवेक वांचो ओर 
सनन करो-- 
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सन्‌ १९०१ की मर्दुमशुमारी के वाद के बीस 
वर्षो में आयेसमाजी पोने चार छाख, बौद्ध अन्दा- 
जन एकबीस छाख, मुसऊूमान पौने त्रेसठ छाख, 
और क्रिश्चियन अठारह लाख बढे | इसी तरह इतर 
धर्मावलम्बियों की भी ऊपर की तालिका में वृद्धि 
हुईं मालूम पडती है। परन्तु एक जैन कोम ही 
कमनसीब है कि जो गत बीस वर्षो में दोढ़ छाख 
से कुछ अधिक घट गईं। इस कमी का कारण 
संकुचितवृत्ति के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। अगर 
अब भी इस कमी पर ध्यान न दिया जायगा तो 
भविष्य सें इससे भी अधिक कमी होने में कोई 
आश्चर्य नहीं है। आज कई एक वणिक्‌ जातियों ऐसी 
मौजूद हैं जो पूषे समय में जेनघम पालन करती थीं, 
लेकिन इस समय वे वैष्णव धसे पालन कर रही है। 


इतिहास, धर्मगरन्थ और जीवनचरित्रों पर दृष्टि 
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डालने से मालम होता है कि बड़े बड़े महात्मा 
ओर महापुरुषों ने जो जो सामाजिक, धार्मिक ओर 
व्यावहारिक महत्काये किये हैं, वे परस्पर सहानु 
भूति रखकर ही किये हैं, ईष्यों द्रेष बढाकर तो 
किसी ने नहीं किया । अतएव दोषहाष्टि को छोड- 
कर सब को ग्रुणप्रेमी बनना चाहिये । 

यादि भिन्न भिन्न गच्छों की सत्यता, या अस- 
त्यता पर कभी विचार अथवा लेख लिखने की आ- 
वश्यकता हो तो उसमें शान्ति या मधुरता के विरुद्ध 
काये करना अनुचित है। जिसके वचन में शान्ति 
ओर मसधरता की प्रधानता है उसका वचन दुनिया 
सें सबेसाधारण सान्‍य होता है । इसी पर विद्यान्‌ 
* जेम्सएलन ' ने लिखा है कि- 

शान्त मनुष्य आत्मसंयम का अभ्यास करके 
अन्य पुरुषों में अपने को मिला सकता है; ओर 
अन्य पुरुष भी उसको आत्मिक शक्ति के आगे 
शिर झुकाते हैं, उसको श्रद्धा से देखते हैं ओर उन- 
को अपने आप ही भासमान होने रूगता है कि वे 
उससे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ओर उसपर 
विश्वास कर सकते हैं। मनुष्य जितना ही अधिक 
शान्त होगा उतना ही अधिक वह सफल मनोरथ 
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होगा, ओर उतना ही अधिक उसका प्रभाव भी बढ़ेगा 
तथा उतनी ही अधिक उसको भछ्वाई करने की 
शक्ति होगी। ” चरित्रसंगठन सें भी कहा है कि- 

४» ज्ञो छोग मधुर वचन वोलते है और जो 
उसे सुनते है, दोनों ही के हृदय में शान्ति सुख 
ग्राप्त होता है, मन में पविन्र भाव का उदय होता 
है, ओर आत्मा तृप्त होती है। 

मधुरभाषी लोग सबके प्यारे होते है, और 
जहाँ मीठी चातें बोली जाती है वहों की हवा मधु 
मय हो जाती है | इसलिये एक मधुरभाषी व्यक्ति 
सैकडों के सुख का कारण होता है तथा मधुर वचन 
के सुननेंवालों को दुःख, शोक, शोच, ओर विपाद 
की सभी चातें भूल जाती है 7” 

अतणएव स्वधसे के सत्य मन्तव्य प्रकाशित 
करने, या दूसरों को समझाने में शान्ति ओर मधुर- 
शब्दों को अग्नरगण्य बनाना चाहिये ओर किसी 
की भी निन्‍्दा नहीं करना चाहिये । समाजी, या 
गच्छों के प्रतिष्ठित पुरुषों के गुणों की भरंसा ही 
निरन्तर करना चाहिये, किन्तु उनके साधारण 
दोषों पर दृष्टिपात करना अच्छा नहीं हे । जो सन 
में गये नहीं रखते, और किसी की निन्‍्दा नहीं 
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करते, तथा कठोर वचन नहीं कहते, प्र॒त्युत 
दूसरों की कही हुईं अप्रिय बात को सह लेते हें, 
ओर क्रोध का प्रसंग आने पर भी जो क्रोध नहीं 
करते तथा दूसरों को दोषी देख कर भी उनके दोष 
को न उघाड कर यथासाध्य उन्हें दोष रहित करने 
की चेष्टा करते हुए स्वयं द्वेपजनक मार्ग से दूर रहते 
हैं, वे पुरुष अवश्य अपना ओर दूसरों का सुधार 
कर सकते हैं, और उन्हीं से धामिक ओर सामाजिक 
उन्नति भले प्रकार हो सकती है । इस लिये स्व- 
गच्छ या परगच्छस्थित गुणी मुनिजनों को प्रेम दष्टि 
से दखना सीखो, जिससे कि आत्मा पवित्र बने । 
शुणों के बहुमान से गुणों की सुल़भता- | 
ग्रुणरयणमंडियाणं, बहुमाणं जो करेइ सुद्धमणो। 
सुलहा अन्नभवस्मि य, तस्स गुणा हंति नियमेणं।२७। 
(शुणरत्नभण्डितानां, बहुमान यः करोंति शुद्धमनाः । 
सुलुभा अन्यभवे च, तस्य गुणाः भवन्ति नियमेन ॥२७॥) 
शव्दाथ-(य ) और (जो ) जो पुरुष ( सुद्ध- 
मणो ) पवित्र सन होकर (ग्रुणरयणसंडियाणं) ग्रुणरूप 
रत्नों से सुशोभित पुरुषों का ( बहुमाणं ) वहुमान- 
आदर (करेइ ) करता है ( तस्स ) उसके (गुणा ) 
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गुण ( अन्नभवस्सि ) दूसरे भव में ( नियमेणं ) निश्चय 
से (सुलहा ) सुलूम (हुंति) होते हैं। 
भावार्थ-जो पुरुष ग्रुणवान्‌ पुरुषों का शुद्ध मन 
से बहुमान करता है उसे संदूयुण दूसरे भव में नियम 
से सुलम होते हैं, अर्थात्‌-छुगमता से मिलते हैं । 


विवेचन-जितनी शोभा सदूग॒ुणों से होती है उत- 
नी बाह्य आम्रूषण, वस्र आदि से नहीं हो सकती। यद्यपि 
संसारगत मनुष्य शरीर शोभा के लिये उत्तम उत्तम 
भ्रकारके रल और मुक्ताओं से जड़े हुए हार आदि 
अलंकार धारण करते हैं ओर सुन्दर सुन्दर कोट पाट- 
छून आदि पहनते हैं किन्तु उनसे उनकी वास्तविक 
शोभा उतनी नहीं होती, जितनी कि सदण॒णी 
पुरुषों की होती है। संसार सें रत्न सब से अधिक 
बहुमुल्य होता है, छेकिन शुणरुप रतन तो उससे 
भी अधिक महतष्ये है। यहाँ तक कि रत्नों का मूल्य 
तो अंकित हो सकता है परन्तु शुणरूप रत्नों का 
मूल्य अंकित नहीं हो सकता । ग्रणहीन मनुष्य 
शोभा के क्षेत्र से वहिप्कृत है, उसे शोभा ओर 
मान किसी स्थान पर नहीं प्राप्त होता । जरा नीचे 
के दृष्टान्त पर दृष्टिपात करिवे-- 

५ 
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किसी समय धारानगरीपाति भोजनूपतिने अपनी 
सभा के श्वृज्ञरमृूत ओर स्वेशास्र-विचारविचक्षण 
पॉचसी पण्डितों से यह प्रश्न पूछा कि- संसार में 
जो ग्रणहीन पुरुष हैं, उन्हें किस के समान सम- 
झना चाहिये ? ' तब उनमें से धनपाल पण्डित ने 
यह कहा कि- 
४ गरेषपां न विद्या न तपो न दान॑, ज्ञानं न शी न गुणों न घर्मः 
ते मत्येलोके ऋषि भारभूताः, मनुष्यरूपेण सगाश्रन्ति ॥ १॥ ” 
भावार्थ-जिनके विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, 
गुण ओर धर्म नहीं हैं वे पुरुष मर्त्वलोक में इस 
पृथ्वी पर भारभूत हैं ओर मनुष्यरूप से मृग के 
सदृश विचरते हैं। अर्थात्‌ जो लोग संसार में अव- 
तार लेकर विद्या नहीं पढते, अथवा तपस्या नहीं 
करते, किवा हीन दीन ओर दुःखियों को सहायता 
नहीं देते, एवं आचार विचार ओर वीयेरक्षा नहीं 
करते, तथा सहनशीछता आदि सद्गुण नहीं घारण 
करते ओर आत्मधम में नहीं रमण करते, उनको 
यथाथे में मनुष्य आकार में मृग ही समझना 
चाहिये । जिस प्रकार स्ग घास खा कर अपने 
जीवन को पूरा करता है, वैसे ही. गुणहीन “मनुष्य 
भी खा पीकर अपने अमूल्य ओर दुष्प्राप्प. जीवन 
को खो देता है । 
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पंडितों की वात सुनकर किसी दूसरे पणिडित 
ने सग का पक्ष लेकर कहा कि-सभा में नीति 
विरुद्ध बोलना बिलकुल अनुचित है । नि्ुणी 
मनुष्य को मग सदृश समझना भारी भूल है, 
क्योंकि प्लर्गों में तो अनेके प्रशस्य ग्रुण होते हैं । 
देखिये-गायन सुनानेवालों को शिर, छोगों को 
सांस, ब्रह्मचारियों को चस, योगियों फो सींग, 
मस्ग लोग देते हैं ओर स्रियों को उनके ही नेत्रों 
की उपमा दी जाती है, इसी से प्लियों “ झूगाक्षी 
कहलाती हैं । तथा म्गों की कस्तूरी उत्तम कार्यों 
में काम आती है, ओर बलपुष्टि के लिये सहा- 
यक होती है। अत एवं कितने ही उपदेशक 
कहते हैं कि-- 


« दूर्वाड्डस्तृणा55हारा5, धन्यास्ते वे वने स्गाः। 
विभवोन्मत्तमूखोणां, न पद्यन्ति मुखानि ये ॥श। ” 
भावाथ--वरे नवीन दूवों के अडुर ओर घास 
खानेवाले वन में स्रग धन्य हैं जो धन से उन्मत्त 
मूर्खों के मुख नहीं देखते। अर्थात्‌-जो धर्म कार्य में 
घन नहीं खचे करते ओर असभिमान में उन्मत्त 
रहते हैं उनसे अरण्यस्थित घास खानेवाले म्ग ही 
ठीक हैं जो के वैसे पापीजनों का मुँह नहीं देखते । 
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अतणव निगुणी मनुष्यों को झ्ूग के समान 
नहीं समझना चाहिये। तब धनपाल ने विचार 
करके कहा कि-जब ऐसा है तो निरशेणी मनुष्यों 
को- मनुष्यरूपाः पशवश्चरन्ति ” मनुष्यरूप से 
पशु सहश कहना चाहिये। तदनन्तर प्रतिवादी 
पण्डित ने पशुओं में से गो का पक्ष लेकर कहा 
कि-यह बात भी बिलकुल अनुचित है, समभ्यसभा 
में ऐसा कहना नीति विरुद्ध है।क्योंकि-- 
“तृणमात्ति राति दुग्धं, छगणं॑ च शहस्प मण्डनं भवति। 
रोगापहारि मूत्र, पुच्छ॑ सुरकोटिसंस्थानम्‌॥ ३ ॥ ” 

भावाथे--गो त्ृण (घास ) खाती है, और 
अम्नत के समान मधुर दूध ओर छगन ( छाणा ) 
देती है, तथा गो से घर की शोभा होती है, गो 
का मूत्र रोगियों के रोग का नाश करता है, ओर 
गो की पुच्छ, कोटियों देवताओं का स्थान समझा 
जाता है।._ ्ि 

गो का दर्शन भी मंगलकारक है, संसार में 
घायः जितने शुभ कार्य हैं उनमें गो का दूध, दही 
ओर घी सर्वोत्तम है। अंतणव निर्शणी पुरुष गो के 
समान क्‍यों कहा जाय ?। तदनन्तर वृषभ का 
भी पक्ष लेकर कहा--- - ह 


“ ४ गुरुशकटघुरूधरस्तणाशी, 
समविषमेषु च लाइलापकर्षी । 
जगदुपकरणं पधित्रयोनि-- 
नैरपशुना किमु मीयते गवेन्द्रः ? ॥श॥ 


भावाथ--वृषभ बडे घडे गाड़ों की घुरा धारण 
करता है, घास खाता है, सम ओर विषम भूमि- 
पर हल को खींचता रहता है, खेती करने में तन- 
तोड़ सहायता देता है, अतएव पविन्नयोनि गदवेन्द्र 
(वृषभ) के साथ नरपशु की समानता किस प्रकार 
हो सकती है ? 


इन सभी पशुओं के गुण सुनकर धनपाल 
पण्डित ने कहा कि-शुणहीन पुरुषों का जो प्रद्येक 
वस्तु का सारा।सार समझने ओर विचार करने में 
शून्य हैं। उनको 'मनुष्यरूपेण शुनः स्वरूपा? भ- 
नुष्यरूप से कुत्ते केसमान गिनना चाहिये। उसपर 
फिर प्रतिवादी ने कुत्ते का पक्ष छूकर कहा फि- 
£ स्वामिभक्त. सुचेतन्यः, स्ल्पनिद्रः सदोद्यमी । 
अल्पसन्तोषो वाक्शूर:, तस्माततन्तुल्यता कथम्‌ शपा” 


भावार्थ-जो खाने को देता है उसका कुत्ता 
भक्त होता है. खटका होते ही जागता है,थोडी निंद 


(३५८ ) 

लेता है, नित्य उद्यमशील है, थोडा भोजन मिलने 
पर भी सनन्‍्तोष रखता है, ओर वचन का शूर वीर 
है, तो निरगेणी की तुल्यता कुत्ते से किस तरह की 
जा सकती है? | 

कुत्ते जिनके हाथ दान रहित, कान धर्मंवचन 
सुनने से शून्य, मुख्य असत्योद्गार से अपवित्र, 
नेत्र साधुदशेन से रहित,पेर तीर्थमार्गगत रज से 
रहित ओर अन्यायोपात्त द्रव्य से उदर अशुचि हे, 
उनका मांस नहीं खाते तथा शुभा5शुभसूचक चिन्ह 
करते रहते हैं, इत्यादि अनेक गुण कुत्तोंमें विद्यमान हैं। 

तब पंडित ने कहा कि-तो निर्गेणपुरुषों को 
« मनुष्यरूपेण खराश्चरन्ति ” मनुष्यरूप से गदंभ 
जानना चाहिये । इसपर फिर प्रातिवादी ने गर्दभ 
का भी पक्ष लेकर कहा कि--- 
शीतोष्णं नेव जानाति, भारं सर्व द्धाति च । 
तृणभक्षणसन्तुष्ठ:, प्रत्यहं भद्रका5:कु्ृतिः ॥ ६ ॥ 


भावाथे-गर्दस शीत ओर उष्णंता की परवाह 
न कर सब भार को वहन करता है ओर तृणभ- 
क्षण से ही निरन्तर पसन्नवंदन बना रहता है । 


प्रयाण समय में गर्दभ का झाब्द मांगलिक 


(१५६) 


समझा जाता है. जो कोई उसके शब्दशाकुनों का 
विचार कर कार्य करता है वह सफलता प्राप्त करता 
है। इसलिये ग्रुणहीनों को उसके समान मानना 
अनुचित है । 


तब पण्डित ने कहा कि-झुणहीन पुरुषों को 
'मनुष्यरूपेण भवन्ति चोप्ट्रीर मनुण्यरूप से ऊँट 
समझना चाहिये। किन्तु प्रतिवादी उँट का भी पक्ष 
प्रहणकर कहने छूगा कि- 


वधुविषमसंस्थानं, क्णज्वरकरो रव* । 
करभस्याशुगलेव, छादिता दोपसंहतिः ॥ ७ ॥ 


भावाथे-यद्यपि प्रत्येक अवयच टेदे होने से ऊँट 
का शरीर विषम संस्थान (आकार) वाला है ओर 
कानों को ज्वर चढानेवाला उसका शब्द है, लेकिन 
एक ज्ीघ्रचाल से उसके सभी दोप आच्छादित हूँ। 


क्यों कि-संसार में शीधचाल मी उत्तम ग्रुण 
१, जो चाल में मन्‍्द ( आलस ) है उसका कार्य 
भी शिषिल समझा जाता है। यद्यपि सव जगह 
सब घालों से कार्य किया जाता है तथ पि दरपुक 
कार्य में प्रायः शीघूचाठझ फी अधिक आयश्यकता 
रहती है । ओर उँट साने के लिये भी स्वामी को 


( ई६० ) 


अधिक तकलीफ नहीं देता, सामान्य भोजन से ही 
सन्तुष्ट रहता है। ग्रणहीन मनुष्यों से तो उठ 
लाखदर्जे अधिक हे । 

तब पाणडत धनपाल ने कहा कि-झुणहीनों को 
* मनुष्यरूुपेण भवन्ति काकाः ? मनुष्य आकार से 
कोओं के समान जानना चाहिये । प्रतिवादी ने 
फिर काक का भी पक्ष छेकर कहा कि- 


प्रियं दूरगतं गेहे, प्राप्त जानाति तत्क्षणात्‌ । 
न विश्वसिति कशञ्चापि, काले चापल्यकारकः ॥ ८॥ 


भावार्थ-दूर विदेश में गया हुआ प्रिय पुरुष 
जब घर की तरफ आनेवाला होता है तो उसे काक 
शीघ्र जान लेता है, किसी का विश्वास नहीं रखता, 
ओर समयपर चपलता धारण करता है उसकी 
समता मूखे केसे कर सकता है ? 


किसी युवती ने एक वायस को स्वणेमय 
पींजर में रख के, शहांगणस्थित वृक्ष पर टॉग रखा 
था । उसकी सखीने पूछा कि-संसार में मेना, शुक 
आदि पक्षियों को लीछा के लिये छोग रखते हैं 
किन्तु वायस तो कोई नहीं रखता,' नीच पक्षियों से 
कहीं/ ग़हशोभा हो सकती है ?, युवती ने कहा कि- 


अन्नस्थःसखि | लक्षयोजनगतस्यापि पियस्या.55गमे, 
वेत््याख्याति च घिकू शुकादय इसे सर्वे पठन्‍्तः शठाः। 
मत्कान्तस्य वियोगरूपदहनज्वालावलेश्रन्दनं, 
काकस्तेन ग्रुणेन काशथ्वनमये व्यापारित. पञ्चरे ॥ १॥ 

भावार्थ--लखि !' उन शुकादि सब पक्षियों को 
पिक्कार है जो केवल मधुर बोलने में ही चतुर हैं । 
भेरे स्वामी के 'वियोग ? रूप अश्निज्वाला को शान्त 
करने में चन्दनवत्‌ यह वायस (कोआ) ठीक है जो 
यहाँ से लक्षयोजन गये हुए पति के शहागसन को 
जानता ओर कहता है । इसी गुण से यह कांचन- 
समय पिंजर में रक्खा गया है । 

तदनन्तर धनपाऊ पण्डित ने कहा तो गुण- 
हीन को “मनुप्यरूपेण हि ताम्रचूडा-? ऐसा कहना 
ही ठीक होगा । उसपर वादी ताम्रचूड़ (मुर्गे) का 
पक्ष लेकर बोला कि-आप का कहना ठीक नहीं, 
क्यों कि ताम्रचूड उपदेशक का काम देता है, वह 
पिछली रात्रि सें दो दो चार चार घड़ी के अनन्तर 
अपनी गर्दन को ऊँची कर के कहता है कि--- 
" भो छोका- | सुकृतोद्यता भवत वो लब्ध भव सानुप। 


मोहान्धा. प्रसरत्ममादवहतो माहहार्यमाहार्यताम्‌ ॥ 7 
.3| 


( ३६२ ) 


अहो लोगो ! तुम्हें मनुष्य अवतार मिला है, 
सुक्ृत कार्य करने में उद्यत हो, मोहान्ध बन कर 
प्रमादवश से सुरक्ष्य मनुष्य भव को व्यथे न गमाओ । 


कुबकुट के वचन को सुनकर कई एक पारमेश्व- 
रीय-ध्यान में, कितने एक विद्याभ्यास में, ओर प्रभु 
भजन में लीन हो मनुष्य जीवन को साथेक करते हैं। 
अतएव उसे ग्रुणहीनों के समान न समझना चाहिये। 


पण्डित ने कहा तो ग्रुणहीन “ मनुष्यरूपाः 
खत मक्षिकाः स्युः ! मनुष्यरूपवाला मक्षिका 
समान है। उसपर भी वादी ने मक्खी का पक्ष 
लेकर कहा कि-- 


सर्वेषां हस्तयुक्तयेव, जनानां बोधयत्यसों । 
ए श्र [आप हक 
ये धरम नो करिष्यन्ति, घर्षयिष्यन्ति ते करो ॥९॥ 


भावाथे--सब लोगों को हाथ घिसने की युक्ति 
से मक्षिकाएँ निरन्तर उपदेश करती हैं कि-जो धमे 
नहीं करेंगे वे इस संसार में हाथ घिसते रहेंगे । 

निरुणी मनुष्य तो उपकार शून्य है, मक्षिकाएँ ' 
तो सब का उपकार करती हैं। उनका मधु अमृत के 
समान मीठा, रोगनाशक ओऔर बलवरूेक है, इस लिये 
गुणहीन मक्षिका के समान भी नहीं हो सकता । 


( ३६३ ) 


तव घनपाऊर पण्डित ने कहा तो ग्रुणहीन 
£ मनुष्यरूपेण भवन्ति वृक्षाः ! मनुष्यरूप से वृक्ष 
सहश होते हैं। प्रतिवादी ने वृक्षों का भी पक्ष 
लेकर कहा कि-- 


छायां क्ुवेन्ति ते लोके, ददते फलपुष्पकम्‌। 
पक्षिणां च सदाघारा:, शहा5<5दीनां च हेतवः॥१०। 


भावाथ--वृक्ष लोक में छाया करते है, फल पुष्प 
आदि देते हैं, ओर पक्षियों के घर उनके आधार से 
रहते हैं ओर मकान आदि वांधने में वृक्ष हेतुभूत है। 


उष्णकालसंबन्धि भयकर ताप, चोमासा में 
भूमि की वफ और जलधारा से हुईं वेदना, जंगल 
में सवेत्र फेडी हुईं दावानल की पीड़ा और छेदुन 
भेदन आदि दुःखों को वे सहकर भी दूसरो के 
लिये सुस्वादु ओर मिष्ट फल देते है। भिन्न भिन्न 
रोगों की शान्ति के लिये जितने अवयब वृक्षों के 
काम आते है उत्तने किसी के नहीं आते। संजी- 
विनी ओर कुष्टवेनाशीनी आदि गुटिका वृक्षों की 
जाति से ही बनाई जाती है। उत्तम उत्तम वाद्यों का 
आनन्द वृक्षों के ढ्ारा ही होता है, तो छुणहीन को 
वृक्ष के समान सानना नीति घविरुद्ध है। 


( ३६४ ) 


तदनन्तर घनपाल ने कहा तो गुणहीनों को 
४ सनुष्यरूपेण तृणोपमानाः ” मनुष्यरूप से तृण 
के सहश कहना चाहिये | तदनन्तर वादी ने तृण 
का पक्ष अवम्बन कर के कहा कि- 


गवि दुग्ध रणे ग्रीष्मे, वषोहेसन्तयोरपि । 
नृणां त्रा्ण तृणादेव, तत्समत्व॑ कर्थ भवेत्‌ ?॥११ 


भावार्थ-गोजाति में दघ होता है, संघ्राम, वो 
ओर हेसन्त ऋतु में तृण से ही मनुष्यों का रक्षण 
होता है। ये गुण ग्रुणहीन पुरुष में नहीं हैं इससे 
वह तृण के समान केसे हो सकता है ? 


संसार सें सभी प्राणियों का पाछन तृण कर- 
ता है, यदि एक ही वर्ष तण पैदा नहीं होता तो 
असंख्य प्राणियों के प्राण चले जाते हैं। मंदिर 
आदि जितनी इमारतें हैं वे तृण की सहायता से ही 
बनती हैं. यदि तृण न हो तो अमृत के समान म- 
घुर दूध दही भी मिलना कठिन है। 


विद्वान धनपाल ने कहा तो * मनुष्यरूपेण हि 
घूलितुल्याः ' मनुष्यरूप से घूलि समान मानना 
ठीक होगा । 


(३६५ ) 
वादि ने धूलि का भी पक्ष लेकर कहा कि- 


कारयन्ति शिशुक्रीडां, पहनाश च कुव॑ते । 
रजस्तात्कालिके लेखे, क्षिप्तं क्षिप्रं फलप्रदम ॥१२॥ 


भावार्थ-बालकों को लीला कराना, कीचड 
को नाश करना, तत्कालिक लेख में स्याही सुखाने 
के लिये डाला हुआ रज ( धूलि ) शीघ्र फलदायक 
होता है। ये चार ग्रुण धूलि में महत्त्तशाली हैं, 
अतणव ग्रुणहीन धूलि तुल्य भी नहीं हो सकता । 

अन्त मे अगल्या पण्डित धनपाल ने यह नि- 
धोरित किया कि-संसारमण्डल मे प्रत्येक वस्तु 
गुणों से शोमित है किन्तु गुणहीन मनुष्य किसी 
प्रकार शोभा के क्षेत्र मे प्रवेश नही कर सकता। इस 
लिये हरणक मनुष्य को सुणरूप रत्न संग्रह करने 
मे उद्यत रहना चाहिये, ओर जो गुणी है उनका 
यथाशक्ति बहुमान करना चाहिये । 


“« आश्मिक उन्नाति केवल पवित्र तथा सहत्वा- 
कांक्षाओ से होती है। वह मनुष्य जो निरन्तर उच्च 
ओर उन्नत विचारों मे भ्रमण करता है, जिनके ह- 
दय, आत्मा ओर भन में सदा शुद्ध ओर निःस्वा 
थे विचार भरे रहते हैं, नि.सन्देह वह मध्याहरुथ 


( ३६६ ) 
सूर्य के भाँति जाज्वल्यमान, ओर पूर्णिमा के सुधाकर 
की भांति माघधुय॑पूण होता है। वह ज्ञानवान्‌ ओर 
सदाचारी हो कर उस स्थान को प्राप्त करता है 
जहा से वह संसार में बडा प्रभावशाली प्रकाश 
डालता, ओर अम्नत की वषो करता है |” 


« बिना स्वार्थं-ल्याग के किसी प्रकार उन्नाति 
ओर किसी तरह की सफलता प्राप्त नहीं हो सक- 
ती । मनुष्य को सांसारिक विषयों में भी उसी अ- 
नुसार सफलता होगी जिस अनुसार वह अपने वि- 
कारयुक्त, डॉावाडोल तथा गड़बड़ पाशविक विचारों 
का सहार करेगा ओर अपने मनको अपने प्रयत्नों 
ओर उपायों पर स्थिर करेगा ओर अपने प्रण को 
हृढ़ता प्रदान करता हुवा स्वावलूम्बी होगा। वह 
अपने विचारों को जितना ही उन्नत करता है उतनी 
ही अधिक मनुष्यता, दृढ़ता ओर धम्मं-परायणता 
प्राप्त करता है ओर उस की सफलता भी उतनी ही 
आाघनीय होती है। ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य की उन्नति 
चिरकाल तक स्थिर रहती है ओर वह धन्य होता है। ” 


पाठकमहोदय ! ऊपर जो विद्वदगोष्टठी लिखी 
गई है उसका सार यही है कि-मनुष्यमात्र की 


( ३६७ ) 

शोभा सहग्गुणों से होती है, अतएव सदगमुणी बनने 
का उद्योग करते रहना चाहिये। यदि ग्रण संग्रह 
करने की असमर्थता हो तो शुद्ध मन से शुणवानों 
का भक्ति पहुमान करना चाहिये। ऐसा करने से 
भी भवान्तर में सदूगुण सुगमता से मिल सकेगे । 
यह बात शास्त्र सिद्ध है कि-जो भला या घुरा कर- 
ता है, उसे वेसा ही फल मिलता है। अगर भलाई 
करेगा तो भलाई, ओर चुराई करेगा तो घुराई मि- 
लेगी । कथानुयोग के ग्रन्थों को देखने से स्पष्ट आान 
पडता है कि-प्त्येक व्यक्ति का जेसा आचरण होता 
है वेसा ही फल भवान्तर में, अथवा भवान्तर में 
किया हुआ इस भव में मिलता है। अथात्‌-जो 
सदाचारी, गुणानुरागी ओर सुशील होगा तो भवा- 
न्तर में भी वेसा होगा, ओर दुराचारी, परापवादी 
होगा तो उसके अनुसार वह भवान्‍्तर में भी दुरा- 
चार प्रिय होगा। क्योंकि-सदाचारी ओर सदाचार- 
प्रशंसक दोनों शुभगति, तथा दुराचारी ओर दुरा- 
चारप्रशंसक दोनों अशुभगति के भाजन हें । 

हरणएक पुरुष, या स्री को इतना अवग्य जान 
लेना चाहिये कि-गुणरलविभूषित पुरुषों का जितना 


( बे८६८ ) 

बहुमान किया जाय, वह शुद्ध मन से करना चा- 
हिये । क्योंकि-मनःशुद्धि के विना आत्मवरू का 
साधन भले प्रकार नहीं हो सकता, चाहे जितना 
तप, जप, समायिक, प्रतिक्रमण, पूजा, यात्रा, देव- 
दरशन, केशलुंचन, मोनन्त आदि धार्मिक कार्य कि- 
या जाय, किन्तु उनका वास्तविक फल मनः्शुद्धि 
हुए विना नहीं मिल सकता। जिस घकार शारीरिक 
बल बढ़ाने के लिये वल्वर््धक पदार्थ उद्रास्थित मल 
को साफ किये बिना कार्यकारी नहीं होते, उसी 
प्रकार मन की मलिनता दूर किये विना आत्मबल 
की सफलता नहीं होती। कहावत है कि-' मन चह्ढा 
तो कथरोट में गड्ढग । 

वास्तव में महात्मा ओर आदशे पुरुष बनना 
कोई देवी घटना नहीं है ओर न किसी दूसरे की 
कृपा का फल है, किन्तु वह अपने ही विचारों के 
ठीक ठीक पथ पर ले चलने के लिये किये गये 
निरन्तर प्रयत्त का स्वाभाविक फल है। महान 
ओर आदरणीय विचारों को हृदय में स्थान देने से 
ही कोई कोई महात्मा हुए हैं, इसी तरह दुष्ट और 
राक्षत भी अपने ही दुष्ट, निकृृष्ट ओर राक्षसी 
विचारों के फल हैं। 


( ३६९ ) 


ऐसा समझकर भवान्तर में सदग॒णों की सुल- 
भता होने के लिये सलिन विचारों को हटाकर शुद्ध 
मन से गुर्णी पुरुषों का बहुमान करने में प्रयत्न 
शील रहना चाहिये ओर उत्तमता की सीढी पर 
जितना चाहिये, उतना चलते न बने तो धीरे धीरे 
आगे चढ़ने का उत्साह रखना चाहिये। क्योंकि जो 
गुणी होने का प्रयत्न करता रहता है वह किसी दिन 
गुणी बनेगा ही ! 
उपसंहार और गुयालुराग का फल-- 
एये गुणाणुरायं, सम्म॑ जो धरइ धरणिमज्ञंमि । 
सिरिसोमसुंद्रपर्य, पावइ सब्वनमणिज ॥ २८ ॥ 

एत गुणाणुराग, सम्यग्‌ यो घारयति घरणिमष्ये। 
श्रीसोमसुन्दर॒पद, प्राप्नोति सर्वनमनीयम्‌ ॥ २८ ॥ 
शब्दा्थ-( धरणिमज्ञझंमि ) पथ्वी पर रहकर 

(जो) जो पुरुष (सम्मं) अच्छी तरह (एयं) इस 
प्रकार के (मुणाणुरायं) गशुणानुराग को (घरइ) 
चारण करता है, वह ( सच्वनमणिज्न) सच के वन्दन 
करने योग्य (सिरिसोमसुदरपयं) श्रीसोमसुन्दर- 
तीथेदर पद को (पावड) पाता है । 

भाषार्थ-जो पुरुष गुणानुराग को उत्तम घकार 


है 3 | 


( ३७० ) 


से अपने हृदय में घारण करता है, वह सर्वेनसनीय 
सुशोभ्य श्रीतीथेक्र पद को पाता है। 

विवेचन-भले विचार ओर कार्य सबंदा भलाई 
ही उत्पन्न करते हैं, तथा बुरे विचार ओर कारये सव्वेदा 
बुराई ही उत्पन्न करते हैं । इसका अर्थ यह है कि 
गेहूँ का बीज गेहूँ उत्पन्न करता है ओर जो का जो । 
मनुष्य को यह नियम अच्छी तरह समझना चाहिये 
ओर तदनुसार ही कार्य में घुस होना चाहिये । 
परन्तु संसार में विरले ही इस नियम को समझते 
होंगे, इसलिये उन का जीवन सर्वदा असफल ही 
होता है। ( मनुष्यविचार पृष्ट १६) । 


जो भले विचारों को हृदयज्गञ्म कर ग्रुणानराग 
रखते हैं, ओर उत्तमपथगामी बन गुणोपाजन करने 
में लगे रहते हैं उन्हें उपकार परायण उत्तम पद 
मिलने में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। संसार 
से आदश-पुरुष वन जाना यह अंणानराग का ही 
प्रभाव है। हर एक व्यक्ति गण से महत्वशालली वन 
सकता है, जिसमें गण ओर गणानराग नहीं है 
वह उत्तम बनने के लिये अयोग्य है । निन्‍्दा करने 
से ग्रण ओर पुण्य दोनों का नाश होता है और 
गुणानुराग से वृद्धि होती है। परनिन्दा, आत्मप्र- 


(३७१ ) 


शंसा, लोछुपता, विषय ओर कषाय इन पॉच बातों 
से साधुधर्म भी नष्ट होता है, तो दूसरे श॒ण नष्ट हों 
इसमें आश्चये ही क्‍या है । जिस प्रकार एक ही 
सूर्य सारे संसार में प्रकाश करता है और चन्द्रमा 
अपनी अम्नत किरणो से सव को शीतलता देता है 
उसी प्रकार शुणानुरागी पुरुष अकेला ही अपने 
हार्दिक-प्रेम से समस्त पृथ्वी मंडल को अपने वश 
में कर सकता है और दूसरों को भरी उत्तमपथ पर 
पहुँचा सकता है। अतणएव हर एक मनुष्य को 
चाहिये कि-अपने स्वभाव को गुण्णनुुरागी घनावे 
ओर नीचे लिखी हुईं शिक्षाओं को अपने हृदय में 
धारण करने का प्रयत्न करे । 

शिक्षायुधा-- 

१ सज्ननों के साथ बेठना चाहिये, सजनों की 
संगती मे रहना चाहिये ओर सज्नों के ही साथ 
विवाद करना चाहिये। दुजनों से किसी प्रकार का 
संपर्क ( सहवास ) नहीं करना चाहिये । 

२-यदि सज्जनो के मार्ग पर जितना चलना 
चाहिये उत्तना नहीं चछते बने तो थोडा ही थोड़ा 
चलकर आगे बढ़ने की लोशीस करो, रास्ते पर 
जब पॉव रच्खोगे तव छुख मिले ही गा। 


( ७२ ) 


३-मनुष्य को प्रतिदिन अपने चरित्र की 
आलोचना (विचार) करते रहना चाहिये ओर यह 
सोचना चाहिये कि-मेरा आचरण (व्यवहार ) पशु 
के तुल्य है कि वा सत्पुरुष के सहश । 

४-जैसे घिसने, काटने, तपाने ओर पीटने; 
इन चार बातों से सोने की परीक्षा होती है वेसे ही 
विद्या, स्वभाव, गुण, ओर क्रिया; इन चार बातों 
से पुरुषों की जाँच होती है । 

५-सचरित्र पुरुष का संक्षिप्त लक्षण इतना 
ही है कि-उसमें सत्यप्रियता, शिष्टाचार, विनय, 
परोपकारिता ओर चित्त की विशुद्धता, ये ग्रुण 
पाये जॉय, शेष जितने शुण हैं वे इन्हीं के अन्त- 
गेत (अन्दर रहे हुए) हैं । 

६-लोग अच्छे व्यवहार से मनुष्य ओर बुरे 
व्यवहार से पशुओं के तुल्य गिने जाते हैं । तुम 
यदि उदार, परोपकारी, विनयी, शिष्ट, आचारवान्‌ 
ओर कत्तेव्य-परायण होगे तो संसार के सभी 
लोग तुम्हें मनुष्य कहेंगे ओर तुम भी तब सम- 
झोगे कि-सनुष्यता किसको कहते हैं? । 

७-सुशीलता, उच्चाभिक्राष, अपने विभव के 
अनुसार भोजन, वस्त्र ओर भूषण का व्यवहार, 


दुजेनों की संगति, अपनी प्रशंसा ओर पराये की 
निन्‍्दा से विरत रहना, सजनों के वचन का आदर 
करना, सदा सत्य बोलना, किसी जाव को दुःख 
न पहुँचाना, सब भाणियों पर दया करना; ये सब 
सुजनता के छक्षण हैं। 


<-संसार में जितने बड़े बड़े साधु, महात्मा, 
धार्मिक, योगी और कम्मकांडी आदि हुए हैं, जो 
अपने अपने निर्मल चरित्र के प्रकाश से मानव- 
समाज को उज्ज्वल कर गये है, वे सभी निःस्वार्थ 
ओर पेखरीय-प्रेम संपन्न थे । 


९-जिन छोंगो ने बचपन में सोजन्य-शिक्षा 
का लाभ नहीं लिया, जो छोग सोजन्य-प्रकाश 
करने का संकल्प करके भी अपने कठोर स्वभाव 
के दोष से अशिष्ट व्यवहार कर चेठे है, वे छोग 
साधारण कार्मो में शिष्टाचारी होने का अभ्यास 
करते करते अन्त में शिष्ट और सुशीरू हो 
सकते हैं । 

१०-जो स्वभाव के चञ्वल है, वे गंभीरभाव 
का अभ्यास करते गंभीर वन सकते हैं। उसी 
घकार जो गंभीर प्रकृति के मनुष्य है, वे वाचाल 


( ३७७ ) 


बन्धु-समाज में रह कर उन छोगों के मनःश्सन्तो- 
पषार्थ वाचालता का अनुकरण करते करते स्वभावतः 
वाचाल हो सकते हैं । 


११-चिर काल तक आशीैष्ट-व्यवहार से हृदय 
की कोमछता के नष्ट हो जाने पर भी कोई इस 
बात को अव्वीकार नहीं कर सकता कि-अशिष्ट 
लोगों के संसरग की अपेक्षा शिष्टाचारी, विनयी 
सजन की संगाति सें विशेष सुख नहीं है । 


१२-अपने जीवन को सुखी बनाने के लिये 
अनेक उपाय हैं, उनसें शिष्ट व्यवहार भी यदि 
एक उपाय सान लिया जाय ओर इससे , दसरी 
कोई उपकारिता न समझी जाय तो भी सजनता 
की शिक्षा नितान्त आवश्यक है। सामान्य सुज- 
नता से भी कभी कभी लोगों का विशेष उपकार 
हो जाता है। 


१३-कठोर वातें बोलना, दूसरों के आनिष्ठ- 
साधन में प्रदत्त होना, निर्देयता का काम करना 
ओर अहझ्लार दिखलाना आशेष्टता है, इसमें कोई 
देह नहीं । अयुक्त रीति से जो शिष्टता दिख- 
लाईं जाती है उसे भी छोग निंदनीय समझते हैं । 


(३७८ ) 


१४-हढप्रातिज्ञा, अध्यवसाथ, आत्सवद्यता 
ओर उद्योगपरता से सनुष्य क्या नहीं कर सकता। 
जब तुम बराबर परिश्रम करते रहोगे, तव जो काम 
तुम्हें आज असाध्य जान पड़ता है वह कल सुसाध्य 
(सहल ) जान पड़ेगा । 


१५-दूसरे की उन्नाति देखकर हृदय में विद्वे- 
पभाव का उदय होना अत्यन्त गहित है। जो उच्च 
हृदय के मनुष्य हे उनके हृदय में ऐसा विह्वेप 
कभी उत्पन्न नदी होता | वे गुण का ग्रहण करते 
हैं, दोषों का द्याग करते हैं ओर जिससे उन्हें 
कल्याण की आशा होती है उसका आदर करते 
है ओर जिससे अमंगल होने की संभावना होती 
है उससे विरत रहते है, महान पुरुषों का यही 
वास्तविक कत्तेव्य है । 


१६-जो स्वार्थ की रक्षा करते हुए यथासाध्य 
दूसरे का उपकार करते है, वे उन स्वार्थियों से अच्छे 
है जो दिन रात अपने ही लिये हाय हाय करते 
रहते हैं । संसार के छोग भले ही दुःखी हों पर 
मेरा अभीष्ट सिद्ध हो इस घकार की स्वार्थता बडी 
ही निनन्‍्य ओर ट्याज्य है 


( इं७६ ) 

१७-कोई एक ऐसा स्वार्थ है जिससे तुम 
लाभ उठा रहे हो और हजारों की हानी हो रही है, 
वहाँ तुम्हें स्वार्थ त्याग देना ही समुचित है। वह 
सुख किस काम का जो हजारों के मन में दुःख: 
पहुँचा कर प्राप्त हो। जिनका हृदय उच्च है, जो सब 
के साथ उच्च प्रेम रखते हैं, वे वैसा ही काम करते हैं 
जिससे हजारों क्‍या लाखों मनुष्य सुख पाते हैं । 


१८-जिनके हृदय में प्रेम ओर दया नहीं 
उनके मुंह से प्रायः सघधुर वचन नहीं निकलता । 
धेस ओर दया ही मधुर वाणी का उत्पात्ते स्थान 
है।जो लोग प्रेमिक ओर दयाह्ु हैं वे बहुधा 
मिष्ठभाषी ही होते हें। 


१९-जिनकी अवस्था ऐसी नहीं है जो किसी 
का विशेष उपकार कर सकें, उन्हें इतना तो अवश्य 
चाहिये कि-दो चार मीठी बातें बोलकर ही दूसरे 
को आप्यायित ( आनन्दित ) करें ।' 


२०-यदि सच्चा सुख पाने की इच्छा हो, यादे 
दूसरे के मनोमन्दिर में विहार करना चाहते हो 
ओर सारे संसार को अपना बनाया चाहते हो तो 
अभिमान को छोड़ कर मिलछनशींछ हो मीटी बात 


( ३७७ ) 


बोलने का अभ्यास करो । मनुष्यों के लिये मघुर- 
भाषण एक वह प्रधान गुण हे कि-जिससे संसार के 
सभी छोग सन्‍्तुष्ट हो सकते हैं, अतएव सनुष्य 
मात्र को प्रियभाषी होने का प्रयत्न करना चाहिये। 

२१-अच्छे मनुष्य नम्नता से ही ऊँचे होते हें, 
दूसरे मनुष्यों के छुणों की श्रसिद्धि से अपने गुण 
प्रसिद्ध करते हैं, दूसरों के कार्यों की सिद्धि करने 
से अपने कार्यों को सिद्ध करते हैं और क्ु॒वाक्यों 
से घुराई करनेवाले दुर्जनों को अपनी क्षमा ही 
से दूषित करते है, ऐसे आश्चर्ययुक्त कार्मोके 
करने वाले महात्माओं का संसार मे सब आदर 
किया करते है । 

२२-दु/खियों की आह सुनकर यदि तुम 
हँसोगे, ओर दीन हीन अनाथों को ऑँखों के ऑसू 
न पॉँछ कर घृणा के साथ उनकी उपेक्षा करोगे, 
तो इस संसार में तुम्हारे ऑसू पॉछने कौन आवेगा, 
ओर संकट में कोन तुम्हारी सहायता करेगा ९ 

२३-मनुष्य को चाहिये कि वह किसी से 
कठोर बात न कहे और न अपराधी को सख्त 
सजा दे । जिस मनुष्य से दूसरे ध्राणी झत्यु के 
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समान डरते रहते हैं उस को भी अपनी कुशल न 
समझना चाहिये। उसे भी जरूर किसी समय 
दूसरे से डर छंगेगा ओर वह ऐेहिक ओर पार- 
छोकिक यश प्रात्त नहीं कर सकेगा । 

२४-जो यह चाहता है कि में बहत दिन तक 
जीवित रहूँ उसको चाहिये कि वह किसी प्राणी 
को न कभी खुद मारे ओर न दूसरे मनुष्य को 
मारने की आज्ञा दे। इसी तरह जो अपने लिये 
जिस जिस बात को अच्छी समझकर चाहता हो 
उसे वही बात इसरे के लिये भी अच्छी समझनी 
चाहिये ओर दूसरे के हित के लिये भी उसे वेसा 
ही प्रयत्न करना चाहिये। 

२५-जो कास अपने लिये अप्रिय है वही 
काम दूसरे को भी अध्िय लगेगा । दूसरे मनुष्य के 
किये हुए जिस काम का हम अपने लिये बुरा 
समझते हैं वही कास दूसरे को भी बुरा छगेगा। 
इस लिये हमको भी वह बुरा काम दूसरे के लिये 
कभी न करना चाहिये । 


२६-तृष्णा को अछूग करो, क्षमा करने वाले 
बनो, घमंड को पास न आने दो, पाप के कामों 
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मे प्रीति न करो, सदा सत्य वोछो, अच्छे मनुष्यों 
के मार्ग पर चलो, विद्वानों की सोचत करो, शिष्ट 
पुरुषों का सत्कार करो, दुखियों पर दया रक्‍्खो, 
गरुणानुरागी ओर सरलस्वभावी बनो; ये अच्छे 
मनुष्यों के लक्षण हैं । 


२७-परम पुरुषार्थ करने में जिन्हे छोम हो 
रहा है, धन और संसार के विषयों में जो तृप्त हो 
चुके है ओर जो सत्य-मधुर बोलने ओर अपनी 
इन्द्रियों को वश करने में ही धर्म समझते हैं; वे 
मनुष्य अप्तत्सी ओर निष्कपट होते हैं । जिन 
साधनों के लिये लोग छछ-कपट किया करते है 
उन की उन्हें आवश्यकता ही नहीं होती । 


२८-जो मनुष्य ज्ञान से तृत होता है उसको 
किसी सुख के मिलने की कभी इच्छा नहीं होती। 
वह तो अपने जानरूपी खुख को ही सदा सुख स- 
सझता है और उसीसे सन्तुष्ट और तृत्त रहता है । 
वह अपने ज्ञान से अपने को अशोचनीय समझता 
है और शोक करते हुए या संसार के जाल मे फसे 
हुए मनुष्यों को शोचनीय समझता है। 


२९-लक्ष्य-हीनता ओर निर्वेढता का त्याग 
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करने से ओर एक विदेष उद्देश्य को स्थिर कर 
लेने से मनुष्य उन श्रेष्ट पुरुषों के पद को प्राप्त 
करता है जो अपनी असफलताओं को सफलता की 
सीढ़ी बनाते हैं, जो प्रत्येक वाह्यावस्थाओं को अ- 
पना दास बना लेते हैं, जो दृढुता से विचार करते 
हैं, निर्भेय होकर यत्न करते हैं, ओर विजयी की 
भांति कदम बढ़ाते हैं। 


३०-सावधानी ओर घैयेपू्वेक अभ्यास करने 
से शारीरिक निबछता वाला मनुष्य अपने को ब- 
लवान्‌ कर सकता है ओर निकल विचारों का 
मनुष्य ठीक विचार करने के अभ्यास से अपने 
विचारों को सबलू बना सकता है। 


३१-जिसे साधारण उद्देश्यों में सफलता प्राप्त 
करनी है उसे साधारण स्वार्थों का ही त्याग करना 
होगा ओर जिसे महान्‌ उद्देश्यों में सफलता प्राप्त 
करनी है उसे महान्‌ स्वार्थों का त्याग करना होगा 
जितना उँचा चढना है उतनी ही ऊँची सीढ़ी की 
आवश्यकता है, ओर जितनी उन्नति करनी है 
उतना ही निःस्वार्थी बनना होगा । 


३२-नम्रता ओर क्षमा के विचारों से , मनुष्य 
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नम्न ओर दयावान्‌ वन जाता हे जिससे उसकी 
चाह्मावस्थाएँ उसकी रक्षक ओर पोपक बन जाती 
है। प्रेम ओर नि.स्वार्थता के विचारों से मनुष्य 
दूसरों के लिये अपने को विस्मरण कर देता है जि 
ससे उसकी वाह्यावस्थाएँ ऋषद्धि ओर सच्चे धनकी 
उत्पादक हो जाती है। | 

३३-प्रकृति प्रत्येक मनुष्य को उसकी उन 
इच्छाओं की पूर्ति में सहायता देती है जिसको वह 
अपने अन्त/करण में सब से अधिक उत्साहित 
करता है, और ऐसे अवसर मिलते है जो शीघ्र ही 
उसके भछे, या बुरे विचारो को संसार में सम्मुख 
उपस्थित करते है । 

३४-जब मनुष्य घन को चाहता है तो उसको 
कितना आत्म-संयम ओर परिश्रम करना पड़ता 
है ? तो विचारना चाहिये कि उस मनुष्य को कि- 
तना अधिक आत्मसयम करना पड़ेगा जो दृढ़, 
शानन्‍त और ज्ञानमय जीवन की इच्छा रखता है । 

३५-विचार जो निर्भयता के साथ उद्देश्य से 
जोड़े जाते हैं, घडी भारी उत्पादक शक्ति रखते है। 
वह सनुष्य जो इस बात को जानता हे शीघ्र ही 
चलघान्‌, श्रेषठ ओर यशस्वी हो जाता है। वह फिर 
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चज्जल विचार वाला, अस्थिर आवेश ओर मिथ्यासं- 
कहद्प विकल्पों का पुतछा नहीं रहता, वह मनुष्य 
जो इस भांति उद्देश्य को पकड़ छेता है अपनी 
आत्मिक शक्तियों का जाननेवाला स्वामी बन जाता 
है ओर उन शक्तियों को अन्य कासों सें भी ला 
सकता है । 


३६-कुसंप के बीज वोनेवाले को आखिर पश्चा- 
त्ताप का समय आता है अतएव श्षुद्रातिक्षुद्र जन्तु 
के साथ भी बेर न रखना चाहिये । क्योंकि किसी 
समय श्षुद्रजन्तु भी महान्‌ पुरुषों के विनाश का 
कारण बन जाता है। 


३७-सदूगुणों में अति आवश्यक गुण निरा- 
मिसान ओर नम्नता है। अतिनम्र मनुष्य दूसरों 
की की हुईं भूल के लिये स्वयं प्रसन्न न होकर 
अत्यन्त दिलगीर होगा ओर अभिमानी की वजाय 
निरमसिमानी मनुष्य दुःखों को अधिक घेये से सहन 
कर सकेगा । 

३८-हम कहाँ से आये ?, हमे कहाँ जाना 
है ? ओर हमारे कृतकर्मों का हिसाब किसके पास 
देने का है |; इन तीन बातों का खूब बारीकी से 
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मनन किया जायगा तो पाप-कीचड में फेंसने का 
ठाइम कभी न आवेगा । 

३९-मलुष्य वाह्य अस्पश्ये वस्तुओं से अभ- 
ड्राता नहीं है. परन्तु दुष्ट विचार, खून, उ्यभिचार, 
बलात्कार, चोरी, खोटी साक्षी ओर परनिन्दा से 
अभड़ता है । 

४०-सत्य के लिये मूख-तृपा सहन करनेवाला, 
महान्‌ कष्ट उठानेवाला, मनुष्य ही भण्यवान्‌ ओर 
नशीबदार है, वही वास्तविक सत्य के प्रभाव से 
एक दिन परमात्मा का रूप धारण कर संसार का 
भला करता है । 

४१-किसीका खून न करो, व्याभिचार से दूर 
रहो, खोटी साक्षी कभी न भरो, ओर दुष्ट छोगों 
की संगति से बचते रहो । यही उंत्े शिखर पर 
चढने का असली रास्ता है ओर इसी रास्ते पर 
चलनेवाले को लोग परमात्मा मानते है । 


जो मनुष्य उक्त शिक्षाओं को मनन करके अपने 
हृदय में धारण करता हे अथवा इन गुणों के जो 
धारक है उन पर अनुराग रखता है उसे मनन्‍्थकार 
के कथनानुसार श्रीसोमसुन्द्रपद ” अर्थात्‌ तीर्थड्र 
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पद प्राप्त होता है। तीथंछ्रों की क्षमा ओर मभेत्री 
सर्वोतच्कष्ट होती है, उनकी हार्दिक भावना सब जीवों 
को शासन-रसिक वनाने की रहती है, उनके उप- 
देश सें निष्पक्षपात ओर सद्‌गुणों का मुख्य सिद्धा- 
न्‍्त रहता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि--- 
सव्वं नाणुन्नायं, सब्वनिसेहों थ पवयणे नत्थि । 
आय॑ वर्य तुछिजा, छाहाकंखि उव वाणिआ॥ १॥ 

भावा्थ-तीथेझ्रों के प्रवचन में से चात का 
निषेध अथवा आज्ञा नहीं है किन्तु लाभाकांक्षी 
वणिक की तरह छाभ ओर अछाभ की तुलना करे 
ऐसी आज्ञा है। अर्थात्‌ जिस प्रकार वणिक लाभा5 
लाभ विचार कर, जिसमें अधिक छाभ जान पड़ता 
है उसमें प्रवृत्ति करता है। उसी प्रकार बुद्धिमान्‌ 
मनुष्यों को हर एक कार्य करते समय छाभाछाभ 
का विचार कर लेना चाहिये, ऐसी तीर्थक्षर-प्रव- 
चन की आज्ञा है । 

तीथेक्लरों का कथन राजा और रंक, मित्र और 
शत्रु, सब के लिये समानरूप से आदरणीय होता 
है। क्योंकि-जहाँ सत्य, भ्याय और दया का सिद्धा- 
न्‍त मुख्य हे ओर जिसमें राग द्वेष ओर स्वार्थ 
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पोषण नहीं है उसके उपदेश ओर कथन का कौन 
अनादर कर सकता हे ?, तीर्थड्वरों का उपदेश और 
सिद्धान्त प्रमाण तथा नयों से अवाधित, ओर 
स्थादवाद से शोभित है अतएव वह सर्वमान्य होता 
है। इसीसे गुणानुरागधारियों के लिये तीथै्नरपद 
प्राप्ती-रूप फल बतलाया गया है । 

महानुभावो | यदि जीवन को सुखमय बनाना हो, 
अनन्त अनुत्तर ओर निराषरण केवल्य ज्ञान, दशन 
तथा चारिच्र को प्राप्त करना हो, भूसडल में आदरो 
ओर पूज्यपद की चाहना हो तो शरुणानुराग धारण 
करो । ईंप्यो, देप ओर कलरूह को अपनी आत्मा 
में स्थान मत दो, दोपहृष्टि का परित्याग करो और 
मेन्नीभाव से सब के साथ वर्त्ताव रक्खो । 

ससार के सब भोग ओर विभव नष्ट होने बाले 
हैं, इन्हीं भोग ओर विभव की आशाओं से जन्म 
मरण के चक्र में घूमना पडत्ता हे । आयुष्य, झुवा- 
वस्था ओर चचर् लक्ष्मी देखते देखते विछूय हो 
जाती है, ससार में जो मिली हुई सामग्री हे वह 
सब हुखद हे, ओर सब चेष्टाएं व्यर्थ हे, ऐसा 
समझकर अपने मन को शुभयोगों के तरफ छगाओ 


0] 


( ३८६ ) 


ओर भाई, गुणसंग्रह ओर हितकारक कार्यों में 
प्रयस्त करना सीखो। कास, क्रोध आदि शत्रुओं से 
अलग होकर आत्मीय-प्रम में सन छगाओ जिस 
से अविनाशी यश ओर सुख सिलेगा। यह मनुष्य 
जीवन किसी बड़े भारी पुन्ययोग से मिला हे, 
अतणव जो कुछ प्रशस्थ शुभकाय कर लोगे वही 
साथ रहेगा । 











नरमी 7८: नस 


वहचव्धिनन्देन्दु-मिते शुभे5व्दे, 
पोपे रबो सिन्धुतिथों यदीन्द्रेः । 


गरणानुरागस्य विवेचनो5यं, 
मूवात्‌ कृतः साधुजनस्य प्रील्ये ॥श॥ 





